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मंगलाचरथ । डर 


बे हैं नः पिता वसो त्व॑ं माता शतक्रतो । 
चीयि अथाते सुम्नमीमहे ॥ ६ ॥ 


अर्थ---दहै सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापक, हे सारे संसार के प्रबन्ध 
करने के लिये भनेकानेक कार्यो, के करनेवाले, आपही हमारे पिता 
हो, आप ही हमारी माता हो और आप ही इन्द्र हो इस लिये हम 
आप से मड्डल करने की प्रार्थना करते हैं ॥६॥ 


श्रीभगवानुवाच । 
या मां नामसहस्लण स्तोतुमिच्छति पाण्डव। 
सो5हमेकेन ज्छ/केन स्तुत एव न संशयः॥ ७ ॥ 


अथे---जो कोई सहस्र नाम द्वारा मेरी स्तुति करने की इच्छा 
#रता है, वह केवल एक श्लोक द्वारा मेरी स्तुति कर मुझे प्रसन्न कर 
सकता है । (एक श्लोक की क्या बात है, मनुष्य की मेरी ओर इच्छा 
होते ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ)।। ७॥ 


३ 


महादेव महादेव महादेवेति यो वरदेत्‌ । 
एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यां शम्मू ऋणी भवेत्‌॥८॥ 


अथे--““महादेव, महादेव, महादेव””, इतना जो कोई कह देता 
है अ्रधात्‌ यदि काई भगवान विश्वनाथ का प्यारा पुत्र उसका नाम तीन 
बार उच्चारण कर देता है तो एक बार के कह देने ( अर्थात्‌ एक बार 
उसका नाम लेने ) से ते उसकी मुक्ति हो जाती है ( या अपने अनन्त 
प्रेम के कारण वह मुक्ति के भंडारों को अपने प्यारों पर एक सश्चे प्रेमी 
के समान न्‍्योछावर करता ग्रतीत होता है) और दे! बार जो और 


४ मंगल्लाचरण । 
उसका नाम उच्चारण हुआ तो (और ते कुछ देन को रहा नहीं 
दिघात्षा निकल गया ) बस शंभु ऋशी बन जाते है ॥८॥ 
एक पंजाबी वचन है:-- 
कुर्बानी जाऊं तिनांद लेण जा तेरा नांव ॥ <॥ 


रामायण का वचन हैः:-- 
जाकी कृपा लवलेशते मतिमन्द तुलसीदासह ! 
(यह बलदेवहू) 
पाया परम विश्राम रास समान प्रभु नाही कहाँ ॥ १८ ॥ 
लाभस्तषां जयस्तपां कुतस्तषां पराजय: । 
ग्रेचामिन्दीवर श्यासो हूदयस्थो जनादेन: ॥११७ 
अध्थ---जिन भक्तजनों क॑ हृदय-मंदिर मे नीले कमल के समान 
शोभायमान श्याम जनाद॑न विराज रहे है उन महात्माध्यां का सर्वत्र 
क्ञाभही लाभ है। उनकी सदा जयही जय है ओऔौर उनका कभी परा- 
जय नहों हा सकता ॥| ११ ॥ 


अन्थसाहिब का वचन है:-- 
सर्व राग को औषध नाम || *२ || 
गुरु नानकदव्जी का वचन हैः-- 
नानक दुखिया सब संसार , 
सा झुखिया जा नाम अधार ॥११॥ 
७ 2० _.>० 9४5० न 6 । हि छः 
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से नः पितेव सुनवे $म्रे सुपायनो भव । 
सच स्वानः स्वस्तये ॥ १८ ॥ 
अधे--हे अग्ने ! जिस प्रकार पिता पुत्र को प्राप्त हो जाता है 
उसी प्रकार हमारे लिये आफ प्राप्त होने योग्य हैं । आप सुखसम्पादन 
के लिये हमका अपने साथ संबद्ध कीजिये ॥ १८ ॥| 
वदमंत्र । 
वदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात । 
तमव॒ विदित्वापनिम्ृत्युमति नान्‍्यः पन्‍्था 
विद्यतेई्यनाय ॥ १६ ॥ 


अथे---मैं (इस ज्ञान खरूप ओर प्रत्यक्ष व्यापक) महान पुरुष को 
सूय्ये के समान परम प्रकाश रूप और अंधकार से परे जानता हाँ और 
डस परमात्मा को ऐसा जान कर ही मनुष्य मत्यु को तर कर मुक्त होता 
है और मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है ॥ १< | 
सर्वेधमान्‌ परित्यज्य मामेकं॑ शरणं ब्रज । 
अहं त्वां स्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥२०॥ 


मंगलाचरण । 


हा] 


अधथे--सब धर्मा का छोड़ कर ( अर्थात्‌ यदि धर्म पर चलने में 
तू अपने को असमर्थ समभता है ते इसकी कुछ परवाह न करके तू ) 
एक मात्र मेरी शरण मे ( क्या बल्कि मेरी गाद में ) आ जा ? मैं तुमे 
सब पापों से दूर कर दूँगा अधथांत्‌ घ्मं पर चलनेवाला बना दूँगा । 
तू घबरा मत ( प्रसन्न हा जा )॥ २० ॥ 
ईश्वर का वचन मनन्‍ण्य के प्रति'- 
वह भुस्कराता मुखडा सन्मुख रहे हमारे । 
इसकी एवज़ मे चाहे सर्वेस्व ले ले सारा || २१ ॥ 
चार पदारथ पुत्र दित, लिये खडे अकुलात । 
ज्यों सुत को भाजन लिये. करत चिरोरी मात ॥ २२ ॥| 
देद का बचन हे-- 
मित्रस्य चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समाक्षासई ॥२३॥ 
अ्रथे--सब प्राशियां का मित्र की यानी प्रेम की आख से देखना 
चाहिये ॥ २३ ॥। 
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सर्वेस्थयाभिभवं हीच्छेत्‌ पुत्रादिच्छेत्परामवम्त ॥२७॥ 
श्रथे---( सनुष्य ) सबसे बड़ा होने की इच्छा करे और पुत्र को 
अपने से भी बड़ा बनाने का यत्र करे ॥ २७ || 


इंश-वन्दना 

धन्य हैं आप प्यारे पिता जी ! इससे अधिक शांति के देनेवाले 
बचन सुनने की हम क्याइचछा कर सकते हैं कि जैसे इन ऊपर के वेद, 
धुराण, गीता आदि के उदघृत अंशो में हैं। अहा, कैसा उच्च अधिकार 
मनुष्य का आपसे प्राप्त हुआ है ! ! आप मनुष्य का कितना अधिक आदर 
करते हैं ' बहुत लोग किसी राजा आदि के साथ साधाग्श परिचय 
आदि ही जाने ही से बडा आनन्द मानते है आर अपना अहोभाग्य 
समभने लगते है । परन्तु है राजो के राजा आर महाराजों के महाराजा ! 
हमका यह अधिकार प्राप्त हैँ और इस अधिकार का काम में लाने के 
लिय अपने अनन्त प्रेम के वशीभूत हाकर माला आप हसारी चिरौरी 
करत हैं कि हम जब चाहे आपके चरणो मे अपने का पुत्रों के समान 
बैठे हुए आर आपके आशीर्वाद का हाथ अपने सिर पर बडे प्रम और 
आनन्द से फिरता हुआ पावे' आर अपने का कृतक्ृत्य आर परमात्तम 
दशा का प्राप्त हुआ देखे । यदि किसी अपवित्र स्त्री अथवा पुरुष का 
चिंतन या स्मरण हमका तत्काल अपवित्र बना देता है, यदि काई बुरा 
संकल्प या इनका हमको तत्काल अपवित्र बनादेती है तो निश्चय ही 
प्यार पिता जी ' आप जो महान पवित्र हैं, आपका स्मरण और जिस 
प्रकार की इच्छा से हम यहा एकत्र हुए हैं वह इच्छा, अवश्यमेव हमको 
परम पवित्र आर आपके सम्पर्ण आशीर्वाद का पात्र आर अनेकानंक 
गुणों से संयुक्त ही नहीं किन्तु हमको महान उत्तमात्तम गुणां का 
कंन्द्र बना देती है। और जैसे किसी प्लेंग क॑ रागी व्यक्ति से हानि- 
कारक जमे निकल निकल कर उसके इदेगिदे वालो के लिये हानि- 
कारक ही नहीं हाते किन्तु वे उन्हे ऐसा बना देते हैं कि वे आरा के 
लिये भी हानिकारक हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे अन्दर से आपके 
आशीर्वाद के गुणों से संयुक्त जर्म ही नही किन्तु उनसे अनेक किरणे' , 


प इंश-वन्दना । 


प्रभाव और लहरे' आदि निकल निकल कर इर्द गिद ही नहीं” 
किन्तु सारे संसार में अति उत्तम प्रकार का परिवतन पेदा करती हुई 
संसार भर के समस्त चराचरो के प्रत्यक परमाणु तक को अपना जैसा 
सुगुणयुक्त केन्द्र बना देती हैं ।इस समय जिस अभिप्राय या संकल्प को 
धारण कर हम आपके पुत्र इस स्थान मे उपस्थित हुए हैं उसका आप जानते 
हैं। आप जानते हैं कि हम आज्ञाकारी पुत्रो के समान आपकी आज्ञा 
पालन करने के लिये इस कानफरेन्स में एकत्र हुए हैं और 
इसके द्वारा हमारा अभीष्ट कंवल वेश्य जाति या हिन्दू जाति अथवा 
भारतवषे के राजा प्रजा की या मनुष्यमात्र ही की नहीं किन्तु आपके और 
अपने सार वसुधा रूपी कुद्ुम्ब और सारे संसार के चराचर की उन्नति 
करना है। और कौन ऐसा पिता हे जा अपने बच्चो के हृदयां मे ऐसे संकल्पो 
को उत्पन्न होते देखकर अत्यंत प्रसन्न ओर उन्हें इन संकर्पों क॑ प्रा करने 
के लिये प्रयन्ल करते देग्वकर पृर्णा सन्तुष्ट न हावे ? हम अपने आपको 
धन्य धन्य कहते हैं कि हम निस्सन्देह इस समय आपके सहा 

आनन्द के कारण और आपकं सम्पूर्ण आशीर्वाद क॑ पात्र बने हुए है । 
आपके आशीर्वाद पर भरासा रख कर हमका काई भी स्देह 
करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि हमारे परिश्रम अच्छी 
तरह और पूरा रूप से सफल होंगे। यह सफलता चाहे हमारे मन- 
चाहे प्रकार से अश्ववा इसी समय प्राप्त न हो परन्तु किसी न किसी 
प्रकार से और अब नहों ता शीघ्रही किसी भविष्यत काल में अवश्य- 
मेब प्राप्त हागी, इसमे जरा भी सन्देह नहीं है। अहा ! पवित्र 
संकल्पों के केसे महान फल है ! इन संकल्पां मात्र से हम आपके 
आशीर्वाद के पात्र अपने आपको ससभने के याग्य बन जाते हैं ! 
और कैसा आनन्द है आपके पित्राशीर्वाद में विश्वास रखने 
मे |! और कैसा आत्मिक, मानसिक और शारीरिक आदि बल और 


ह 


व्याख्यान । र्द 


गुश इस आनन्द से हमारे अन्दर आते हैं कि जे हमे श्रपने कतेव्यों 
के पालन करने मे महान सहायता के कारण होते हैं ! सत्य है उस 
परम पिता परमेश्वर मे विश्वास न करना ही एकमात्र पाप है और 
यह हमारे प्रयज्ञों की सफलता में भी रुकावट का कारण समझा जाने 
के याग्य है। ओश्म शान्ति: ! ३॥ 


व्याख्यान 


परम प्रियवर, परम सान्यवर, ब्रुढ्धों, महाशया, भाइया, ओर 
बहिनो ! परम पिता परमंश्रर के सुयाग्य पुत्रा और पुत्रिया, इश्वर के 
नन्‍्दनों और नन्‍दनिया ' शब्द सर्वथा असमथे हैं उस कृतज्ञता के 
भाव का प्रगट करने से कि जा आप महाशयोां की कृपा ने, आपको 
एसी गुण-ग्राहकता, ऐसे सच्चे प्रेम आर आपके ऐसे आदर और सन्‍्मान 
ने सेर ढ़ृदय में उत्पन्न किया है। यदि में यह कहें कि मेर शरीर 
का राम शाम कृतज्ञता रूप हो रहा है ता इसमे क्रिंचित मात्र भी संदेह 
नही हाना चाहिय | विचार के कानो से आप यदि काम ले' ता आप 
को सेरा रास रास आपके धन्यवाद के गीत गाता हुआ प्रतीत 
हागा । साधारण हृष्टि से देखा जाय तो मरा इस समय इस कान- 
फरन्स के सभापति कं पद पर उपस्थित हाना एक अत्यन्त आश्च्य-जनक 
जात है । भला कहाँ देहरादून जैसा भारतवर्ष क॑ एक काने मे, 
पहाड़ की तली में, एक छोटा सा स्थान कि जहां का मैं निवासी हूँ 
और फिर कहाँ में वास्तव में एक बहुत ही तुच्छ मनुष्य, कि जा पूरे 
दृढ़ कारणां से निश्चय किये हुए हैं कि मुझसे अधिक मूढ़, खोटा, 
पापी, मनुष्य कोई भी संसार भर में नहीं है, और जिसकी विद्या 
भी बहुत ही अल्प है और कहॉ सारे भारतवर्ष का शिरामणि, सब 
से बडा और प्रसिद्ध नगर कलकत्ता और इस कलकत्ते की किसी छोटे 
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साटे समा-समाज मे नहीं किन्तु आल्न-इंडिया वेश्य-कानफरेस में 
मैं सभापति बनाया जारऊँ, यह आश्चर्य है ! आश्चर्य है 

परन्तु वास्तव में धन्य है बह हमारा परम पिता परमात्मा कि 
जिसके नियम रऐेसे सुन्दर और मड्जलकारी हैं कि जिनके फल बड़े 
ही उत्तम ओर महान हैं ओर उन पर मुझ जैसे तुन्छ, पापी मनुष्य 
के लिये भी चलना अति सुगम है। और विचार कियाजाय ता 
उनके कारश मेरा ऐसे उच्च पद पर उपस्थित होना तो कोई भा 
आशय की बात नही । यदि आशय हैं तो यही कि में वतमान दशा से 
और भी अधिक ऊचा क्यों नही दिग्वाई देता । 

जिन नियमा का मैने अभी जिक्र किया ह उनका संज्न प से 
निवेदन कर ठेना मैं अत्यन्त आवश्यक समझता हु । हमारे प्रत्येक 
मन्तव्य ( (९-० ७४७, ) का सबन्ध उनसे है याया कहा कि 
हमारे जीवन की प्रत्यक दशा का हसारा, इस लोक आर परलोक 
का सबम्ध उनसे हैं, इससे यह व्याख्यान बड़ा ते हे जायगा 
परन्तु इसके लाम का साचकर मुकका यह करना पडता ही हैं । 

प्रथम में यह निवेदन कर देना चाहता हू किर्म स्थर को 
एक उ्यक्तिविशेष मानता हू । में इशर का भाववाचक नहीं 
किन्तु सगुण व्यक्ति अश्वा व्यक्तिस्वप्र्ण इखर । 2ेशा-गाओं (७ ) 
भानता हैँ | इसका कारश कंवल वेद, गीता आदि के ऊपर दिये हुए 
बचन ही नहीं हैं किन्तु शास्रो मे अनेक ऐसे वचन भरे पड़े हैं, कि 
जिन से इश्वर का पुरुष हाना बहुत म्पष्ट रूप से पाया जाता है। 
उदाहरण के लिए विचार कीजिए कि ईश्वर के विपय से पुरुष, माता, 
पिता, मित्र, राजा आदि शब्दों का प्रयाग किया गया है। इंश्चर से 
प्राथेना करने से यह शिक्षा मिलती है कि वह हमारी वुद्धियां को 
प्रेरणा करे । प्रेरणा ता पुरुष या व्यक्ति ही कर सकता है ओर वेदों मे 
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बार बार इस शब्द का प्रयाग हुआ है कि ''हे मनुष्यो तुम यह करा 
वह करा” । इन श्राज्ञाओं से स्पष्ट सिद्ध हाता हैं कि वेदादिकों का 
इश्वर पुरुष या व्यक्ति है। इसक अतिरिक्त भिन्न मिन्न भक्तो आदि की 
माज्षी प्रमाण हैं कि जा अपने अनुभव आदि के कारण इश्वर को 
व्यक्ति मानते हैं। परन्तु सबसे वड़ा कारण जिससे में इश्वर का ऐसा 
मानता हूँ मेरा स्वयं अनुभव है आर यह मेर दा चार दस बीस बार 
की नहीं, किन्तु अनेक बार की परीक्षाओं का फल है | आर मेरी तो 
वृद्धि भी चाहे कितनी ही सुन्छ हा, इस सत्त के विरूद्ध नहीं किन्तु 
पृर्णतया अनुकूल है। ओर में उस संवब में जे! कुछ निवेदन करूँगा 
बद्द सब थे बाते दागी कि जिनका अनुभव और ज्ञान मुकफा आपकी 
क्रपा से नित्य हाता रहता ह। पुस्तकों आदि में भी ये बात हैं 
परन्तु मैं यहाँ उनका उल्लख इसलिए नहीं करता कि मैंने ये बात पढ़ी 
या सुनी ह किन्तु कबत्व इसीलिए कि मैने उनका स्वयं अनुभव किया 
है आर वे आप बीती है । 
मेरा निश्चय हैं कि इश्वर स्वव्यापक आर परमस पवित्र हैं आर 
उसके अन्दर किसी प्रकार का रागढ्गरष, कार्ट वुरा भाव या काइ अवगुण 
या बुराई नहीं है ! भलाई ओर गुण उसके अन्दर अनत है आर उसकी 
प्रत्यक भलाई या गुण अस्बेड ओर अनंत हे । साना. पिता आदि के 
अ्रन्दर उसी प्रेम रूपी सूस्य की साना एक किरण होती है जिसके फल 
संसार मे बडे विचित्र दिग्वाट देते हैं। मेरे सिद्धान्त के अनुसार 
इंश्वर एक पुरुष है परन्तु है वह अत्युत्तम पुरुष अश्वात्‌ पुरुपात्तम | 
वह हमारा पिता आर माता है । सासारिक माता-पिता में आर उसमें 
कंवल इतना अन्तर हैं कि वे व्यक्ति क॑ माता-पिता हैं ओर वह समष्टि 
का माता-पिता हैं पर, वास्तव में तावे ईश्वर से भी बड़े समभे 
जाने याग्य हैं । विश्वासी भक्त ने कहा है:-- 
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मेरे मन प्रभु श्रस विश्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा || 
राम ससंघु घन सब्बन धीरा ! चन्दन तरू हरि संत्त समीरा ॥ 
और में कहता हूँ कि राम के दास से बढ़ कर राम के पुत्र हैं 
और 

स्वेस्थाभिभवंहीच्छेत पुत्रादिच्छेत पराभवम ॥ अधे--- 

“मनुष्य सबसे बड़ा होने की इच्छा करता है और अपने पुत्र का 
अपने से बड़ा होना चाहता है” | इसका करण प्रेम है और बह 
ईश्वर में अनन्त है। 

राम के या इंश्वर के नाम से हृदय पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता 
है कि जितना माता-पिता, भाई, बहिन पुत्र आदि के नाम या शब्द 
से पडता है। इन्ही नामों से हम इश्वर का भी पुकार कर प्रेम का 
असलुभव कर सकते है | इश्चर के सलाम को अपेक्षा इन नामा से 
अधमपंश ” की या इश्वर की प्रसन्नता की संभावना अधिक है परन्तु 
साधारण दृष्टि से देखा जाय तो साता-पिता के अन्दर अनेक त्रटियाँ 
और न्यूनताएँ है, और इंश्वर के अन्दर न्‍्यूनता नहीं किन्तु 
पृर्णपरिप्रणेता है ओर मेरा जीवन इस बात का साक्षी है। जहाँ 
में एक ओर कहा करता हाँ कि मुझ जैसा पापी और मूढ 
संसार भर से काई नहीं है वहा में उसी साँस मे परे बल्त के साथ यह 
भी कह दिया करता हैं कि मेगा जीवन एक पुस्तक है | इस मेरी जीवन- 
रूपी पुस्तक में पढला कि इश्वर परिप्ण है आर वह हमारा पिता 
है, वह हमारी माता है, वह हमार सुख दुख में. हमारे यरूहस्थ 
कामी में. साथी और सहायक है | में उस गंज की दवा बेचने वाले 
के समान नहीं हैँ जा आप गंजा था. जिसकी मिसाल पर विचार 
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ऊँ 


के का 
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करने से कहा जा सकता है कि जा लोग मर समान इश्वर कं नाम-स्मरण 
आदि के कारण अपने का पवित्र ही नही समभते किन्तु बड़ बड़े काम 
ओर बहुत काल तक सन्ध्या, तपंण, हाम, तीर्थांटन आदि करते हुए भी 
अपने को पापी ही कहते ओर मानते हैं, वे दूसरां को नास्तिक बनाते 
हैं ओर उनक जीवन और वचनो से लोगों के अन्दर से सन्ध्या आदि 
के माहात्म्य का विश्वास निकल कर उनका नास्तिक आर निराश 
बना दता है । तीर्षघा' के पण्ड आदि जा तीथों आदि का माहात्म लोगों 
को बतलाते हें, वह माहात्म्य उनके जीचनो से प्रकट नहीं हाता, आर 
ने वे उसमे स्वयं ब्िश्वास कर यह कहने को नतेयार होते हैं कि उनके 
अन्दर वह माहात्म्य आ गया है वे दूसरं का नास्तिक नहीं ता और 
क्या बनाते हैं ? इसी प्रकार ओर वस्तुओं क॑ माहात्म्यों क॑ विषय से भी 
समभक लेना चाहिये | एस ही लोगों पर विचार कर किसी ने कहा है 
कि,+-+ 
पडित, वेद्य मशालची तीनां चतुर कहाय । 
आरो का दे चांदना आप अधर जाये॥ 

परन्तु मेरी जीवन-रूपी पुस्तक का पढ़ कर आप देख लेगे कि 
इख्वर दुःखविनाशक है, वह भव-भय हारी है, वह पतितपावन है, 
वह शान्ति का भंडार है, वह सवंसुखदायक है। उसी क॑ भरासे 
आदि पर में कहा करता हूँ कि पाप मर गया, दुःख बिदा हो गया 
और मृत्यु का नाश हो गया है। (देखा ट्रेक्ट “मृत्यु का नाश हा 
गया? जा शीघ्र छूपगा । ) वर्तमान पाप, दु.्ख ओर मृत्यु मुझ को 
ससार भर के आगामी पाप, ठु.ख आर झूत्यु के नाश करने आर 
सार संसार में मड़ल के लाने के उतने ही बड़े कारण या साधक दीख 
पड॒ते हैं कि जितने बड़ से बड़े पुण्य और धर्म क॑ कार्य, ओर इस लिए 
इनकी स्थिति भी धन्यवाद के ही याग्य है और शाचनीय नही' है। 
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यदि ऐसा न हा आर यदि सबके भक्त बनने का मुझ को पूरी निश्वय न | 
हा। आर दूसरी ओर सार ससार को अपने वसुवारूपी कुट्ठम्ब और 
सब प्राणीमात्र का रंश्वर के बच्चे होने के कारण अपना सगा भाई 
बहिन, या आयु क॑ विचार से किसी का माता, किसी को पिता, किसी 
की भाई बहिन, ओर किसी का बेटा बेटी मानता हैँ तो फिर दुःख कहाँ ? 
यदि एक प्राणी भी एश भक्ति से विह्ठीन रह जाय तो इसका विचार 
भी स्वर्ग का नरक बना देगा | हमका निश्चय ह कि शीघ्र ही सब भक्त 
बनगे ओर किसी न किसी परमात्तम दशा मे प्रत्यक प्राणी और सारा 
संसार दीख पड़ेगा आर यह उत्तमता सदा बढ़ती रहेगी। माक्त का 
हाना यदि नाश हाना है तो साक्न नहीं हागी और यदि नाश होना 
नहीं है तो सब मा का अवश्य प्राप्त हातस और माक्ष का परमानन्द 
सदा बढ़ता रहेगा। #खर के पितापन पर विश्वास रख कर में 
तो इस प्रकार के विचार सन में ला कर अपना चित्त तो प्रसन्न करही 
लेता हैँ लाग सेरे विषय से चाहे जा कहे और में सममभता हैं 
कि यह प्रसन्नता उस दशा का जल्‍दी लाने ओर हमारे सकत्या 
के पूरे हानेमे बढ़ी सहायक होगी जसा कि मेरी वक्तता से 
आगे चल कर सिद्ध और म्पष्ट होगा । अब तक यह दशा 
क्यों नहीं आई इसका उत्तर न देने के लिए में क्षमा मांगा करता है. 
परन्तु इस प्रकार के विचार का विशेषत. साले-भाले लोगों से प्रचार 
करने पर में कम से कम थाडी देर क॑ लिए हजाश आदमिया और 
प्रेग से सताये हुए लागा आदि की दु.सखनिवत्ति आर महान आनन्द की 
प्राप्ति का कारण हुआ हु ओर इससे मुर्के इस प्रकार के विचार प्रगट 
करने के लिए बड़ी उत्तेजना मिली हैं । ( देखा कहानी बूढे आदमी 
ओर लक्ष्मी की ) इस प्रकार कं इश्वर पर विश्वास रखने से हृदय में 
यह निश्चय हा जाता है कि हमे इसक द्वारा बड़ी निश्चिन्तता, शान्ति 
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झार आनन्द मिल सकता है आर अपनी इस शुभ कानफरंन्‍्स क॑: 
सफलता ओर अपने सब मनारथां की सिद्धि मे इससे बडी सहा- 
यता मिल्त सकती हैं आर विश्वास का फल केसा होता है इसकी 
समझ लेना काइ कठिन बात नहीं हैं । जिस प्रकार कं इश्वर पर मेरा 
विश्वास है वही यदि वास्तविक भी माना जावे तब तो काई कह ही 
क्या सकता है परन्तु कलन्पित भी हो ते कल्पना करने वाले का 
किसी प्रकार की काई भी हानि पत्तचचना संभव नहीं है आर न 
उसके आनन्द और उस आनन्द के लाभ आर फलों में काई बाधा 
पड सकती है। इस ज्ञाभ से हमारे वे मित्र विहीन रहते हैं कि 
जो 2श्चर का ही नहीं मानते या जा इंश्वग का एक प्रकार को शक्ति या 
गुण सात्र ही मानते है आर जो उसे सरुझ या व्यक्ति नहीं मानते । 
मैं अपने ऐसे मित्रो से बड़े विनयपृव्बेक निवेदन करूँगा कि जसे 
विशेष कर शगादि कं समय बेद्य लागों की प्रेरणा से चित्त का प्रसन्न 
करने वाली कऋत्पित कहानिया आदि का पढना और सुनना भी उचित्त 
समभा जाया करता है, क्योकि इससे स्वास्थ्यादि का लाभ पहेँ चता है, 
बसे ही वे इश्वर का मानने आर उसका व्यक्तिविशेष या | «जाती (00 
समभने की ओर अपने चित्त का लगावे या यह साचे कि काह आस्तिक, 
व्यक्ति, जो मानो उनका इस काम के लिए नाकर है, आनन्द ले रहा 
है आर उसके अन्दर से सुन्दर प्रभाव तिकल कर उनके अन्दर 
आ रहे हैं या यही समझ कि शुभ इच्छा सन में आते ही थे कारण 
कार्य्य के नियमानुसार अन्यृत्तम बनते हुए सारे सेसार का सुन्दर बना 
रहे हैं, क्योकि इससे महान्‌ आर अटन्त आनन्द ओर उस आनन्द से 
महाद लाभ हाने को सभावना है| पश्चिम देश के किसो महापुरूष ने 
क्या ही अच्छा कहा च्ठे कि ४“ | [॥ए6 3-५॥७ (07, १७ 9८९४ 
(7९॥६० जाए ” शअथाव “यदि इंश्वर नहीं है ता उत्तम होगा कि हम 
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उसकी कल्पना कर ले ।? कम से कम थाड़ी देर के लिए हम सब इस 
बात का मान ले, कि एक इंश्वर हे, कि जिसके अन्दर अवगुण एक भी 
नहीं है आर गुण अनन्त हैं। अपन प्रत्येक गुण मे वह अनन्त है। 
किसी के पापां आदि क॑ कारण वह उससे ट्रंप भी नहीं रखता है 
और उसके गुणा में एक प्रेम का गुण है; ओर इसमे भी वह अनन्त 
है | इतना साल कर हमे देखना चाहिय कि इसका क्‍या फल होता 
है । और पिता माता आदि का प्रेम उसा प्रेम के सूस्य की मानों एक 
किरण है। या या कहिये कि वह हमारा अत्यन्त ही ऊँची श्रेणी का 
प्रेमी माता या पिता ह। माता-पिता क॑ संबंध में एक छाटी सी 
प्रभोत्तरी केसी सुन्दर किसी ने बनाई है कि जो मुझका श्रीमान 
गोस्वामी मघुसूदनलाल जी ने बताई थी । वह यह है.-- 

प्रश्न--मिष्टे कि । 

उत्तर--सुतवचरन । 

प्रश्नन-मिश्टतरं कि । 

उत्तर---तदेव सुतवचन । 

प्रश्न--पुनरपि मिष्टत्तरं कि । 

उत्तर--युक्तपाप्रौ सुतवचन । 

इसका अथे यह है कि संसार में मीठा या आनन्द का 

देने वाला पदाथे क्‍या है ? इसका उत्तर दिया जाता है कि बेटे या 
बेटी का वचन | फिर पृछ्धा जाता है कि उससे अधिक मीठा या आनन्द 
का देने वाला पदार्थ क्‍या है ? इसका उत्तर दिया जाता है कि वही 
बेटे या बेटी का वचन । फिर प्रा जाता हैं कि फिर बताओ कि उससे 
भी अधिक मीठा ओर आनन्द का देन वाला पदाथे क्‍या हे? 
इसका भी यही उत्तर दिया जाता है कि बेटे या बेटी का युक्तियों से 
प्रौढ़ किया हुआ वचन ही सबसे अधिक मीठा या आतन्द का देने वाला 
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पदार्थ है । यदि इस प्रेम क॑ सूथ्य की एक किरण से माता-पिता के लिए 
बच्चो के शब्द ऐस समभे जाने है कि उन से अधिक आननन्‍्ददायक और 
काई पदाथ हाही नहीं सकता है ता जिस पिता का प्रेम अनन्त है, उस 
लिए उसके बच्चो के शब्द कितने आनन्ददायक होंगे, इसका अनु- 
मान कान कर सकता है ? यहा एक आर वात विचार करने क॑ याग्य 
है । बह यह ह कि सुपुत्र आर सुपुत्री के शब्द ता माता-पिता सदा ही 
सुनते हैं आर उनका आनन्द लेते हें. परन्तु कही कुपुत्र या कुपुत्री यदि 
कुछ प्रेम के वचन माता-पिता के कानो में डाल देवे' ता फिर देखा उन 
के आनन्द को दशा का । पृत्र या पुत्री शब्द का अथ नरक से तराण 
करने वाला है. परन्तु उस प्रश्नात्तरी का साच कर इस बात पर विचार 
करे ता वास्तव में बेटा या बेटी नरक से त्राण करनेवाले नहीं किन्तु 
स्वर्ग से भी महा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले है | इस लिए बेटा आर 
वेटिया का पत्र आर पुत्री कहना ही वस नहीं है। उनको नन्‍्दन 
ओर नन्दिनी अशथात आनन्दवर्द्धक शब्द से पुकारना उचित हैं 
(देखा कहानी दा अंधां की अशरफी खा जाना) इसी लिए मेने आरम्भ 
में आपके लिए इस शब्द का प्रयाग किया है। प्यार भाइया ओर प्यारी 
बहिना. बधाटयों तुमका ओर बधाइयोँ मुकको कि हम अपने शब्द 
मात्र से इश्वर के पृत्र ओर पुत्री और नन्‍्दन और नन्दिनी बन जाते हैं | 
यहा इश्वर के आनन्द रूप हाने आर हमार उसके नन्‍्दन हाने के विषय मे 
जा एक शंका हुआ करती है. उसका समाधान मुकका अपने विचार क॑ 
अनुसार करना उचित प्रतीत हाता है| हमार तत्वदर्शी भाई इंश्वर को 
आनन्द रूप मानते हुए हमारे विचारों की हँसी उडाया करते हैं ओर 
कहा करते हैं कियदि इश्वर हमार "पिताजी सब आपके मक्त बन जावे”? 
आदि शब्द कहने स प्रसन्न हाता है ता इससे सिद्ध हाता है कि उससे 
पहले बह प्रसन्न नहीं था या उसके आनन्द मे कुछ न्यूनता थी । मित्र- 
र्‌ 


श्प व्याख्यान । 


गण, एक समय था कि जब में भी इसी प्रकार के विचार अपने मन में 
रखता था आर इसक॑ विपरीत विचार वालों का बड़ी छोटी हृष्टि से 
देखा करता था ओर इस विचार क॑ अन्दर जा एक सूखापन हैं उसका 
शिकार मे भी था , परन्तु उसी परस पिताने कृपा करके एक दूसरी राशनी 
मेर अन्दर चमकाई--ओर मेरे अन्दर बड़े आनन्ददायक विचार 
उत्पन्न कर दिये । उन विचारों का में स्वामी रामतीथ जी महाराज का 
दृष्टान्त दे कर सुगमता से प्रकट कर सकृगा । स्वामीजी सदा आनन्दित रहत् 
थे और उनका आनन्दमूरि या आनन्दरूप कहना कार्ट अत्युक्ति नहीं 
समभी जानी चाहिये। मैने देखा है कि उनके पास एक मण्डली वेठी हुई है 
आर वे मग्न हुए परसानन्द से मग्न आर आनन्द रूप बने हुए अपने 
अत्यानन्ददायक विचार उनके आगे प्रकट कर रहे हें | इस दशा का देख 
कर आपभी कह देते कि स्वामी जी आनन्दरूप है। परन्तु उधर से 
एक आर मलुप्य आ जाता है आर उसके आने पर जा स्वार्मी जी की 
दशा होती है उसका देख कर जा दा तीन सिनट तक हँसत हुए एक 
“अहा हा हा हा हा हा हा रे 
की ध्वनि उनके मुख से निकलती हैं उसका आप दग्बत ता आप निम्सदेह 
कह देते कि आनन्दरूप म्वासी जीक॑ आनन्द मे एक बहुत बड़ी ओर 
भारी वृद्धि हुई हैं आर यदि काई आनन्दरूप माता या पिता अपने बच्चो 
को देख कर उनको वार्णी का सुन कर गोस्वामी सधुसूदन्जा वाली उस 
प्रश्नोत्तरी के अनुसार अधिक आनन्दित नहीं हाते हैं ता वे माता-पिता 
ही कया हुए ? और इंश्वर जसे पिता या माता में ता इस प्रकार की 
शंका केसे हो सकती है? हम जानते है कि इस मत में हमार साथ 
बड़े बड़े विद्वान सहमत है आर यह मत तर्क से भी सिद्ध होने याग्य 
है परन्तु कोई हमको चाहे कितना ही बड़ा मूर्ख क्यो न कहे हम 
ता एस ही ईश्वर को मानेगे कि जा इस श्लोक: -- 
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“आत्मा ले गिरजापति सहचरा प्राणाः शरीरं गई 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः। 
सचाराः पदयो: प्रदक्तिणविधि: स्तोत्रणि सर्वा गिरो 
यद्यत्कम॑ करोमि तत्तदाखिलं शम्भों तवाराधनम्‌॥” 
के भसावां के अनुसार अपने बच्चा को सात, खाते, पीते, 
हंसते खलते, कूदते, पढ़ते, लिखते, अपना कार व्यवहार करते 
ओर विशेष. श्रद्धा के साथ्र पुत्रा का अपने चरणां से आया हुआ 
देख कर उनकी वाणी का सुत्र कर, उनके हृदया मे शुभ भावों 
आर शुभ इन्‍्छाओ की स्थिति का देख कर ( आर उससे भी 
अधिक ) उस बाशी का ओआर उन भावों का आर उन सब इन्छाओं 
का पिताजी की प्रसन्नता के निर्मित्त कहते या मनमे लाते जान कर 
और ( और भा अधिक ) जा अपने बच्चो के अन्दर अपना विश्वास 
देग्प कर उनको सनन्‍्प्या ( छोटी या बड़ी ) अग्निह्नात्र, पितृतपंश इत्यादि 
करते देख कर प्रफुस्लित हा जावे हम ऐसे ही इश्वर का मानना चाहते 
है और मानते है आर मसानेगे आर शाल्तरो में जा यह वचन है कि “मन 
एव मनुष्यागा कारण बधसाजक्षया." अधथात “मनहीं आदमिया के 
दु खा में बधने का आर माक्ष दुखांसे छूटने ओर परमानन्द 
प्राप करने का कास्श है” उसके अनुसार मनस उन्त प्रकार के इश्वर 
का म्रान कर जा स्वर्ग से भी ऊँच आनन्द ओर महान लाभ की प्राप्ति 
ही सकती है उसका प्राप करगे आर करते है आर हम नहीं कहना 
चाहते है कि हम जैसे मूर्खा के समान आनन्द ओर लाभ उठाने से 
तच्वर्दाययो ओर विद्गानों का वंचित रहना मुबारिक हों, परन्तु 
हमारी हार्दिक इच्छा है कि जा अवश्यसंब प्ररी होगी ( इसका ह 
का निश्चय न हो ता हमारे आनन्द में विष्न पड जाबे ) कि ऐसे 
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विचार मन में न रखने के कारण अधात्‌ सन का मोक्ष के बदलें बंधन का 
कारण बनाने के कारण जो हमार प्यारे भाई एक प्रकार का नरक भाग 
रहे हैं वह भो शीघ्र ही हमसे भी अधिक आनन्द ओर लाभ का प्राप्त 
करेगे | यदि मान लिया जाय कि हम गलती पर हैं तब भी हम नफ मे हैं 
और वे गलती पर न होने पर भी बहुत बडे लाभ से वंचित है आर इस 
को बिचारा जाबे ता शायद आप उन्हीं को मूर्ख ओर हमके वृद्धिमान 
कहेंगे । सच्ची बुद्धि वह है जिससे अब ता आनन्द और आगे का लाभ 
और आनन्द दोनों प्राप्त होावे आर यह इश्चर का पृवाक्त प्रकार का आनन्द- 
रूप मानने सं प्राप्त हाती है । शायद इसी वुद्धि का वर्गान इस श्रुति मे है -- 
“याम्मधां देवगणाः पितरश्योपासत 
तया मामद्य मेधया पे संघाविने कुरु.. 

अ्थेः--' है अग्स ( पर्मपिता परमात्मस ) मुझका आजही 
( या अब ही इसी दस ) उस वृद्धि द्वारा वृद्धिवाला बनाझआ कि जिस 
वृद्धि को दवतागणग आर पितर ( महापुरुष ) उपासना करते है”' 
उस बुद्धि की या उसक फलो की प्राप्ति की दशा मे प्रत्येक मनुष्य 
( जैसा कि आगे आर भी स्पष्ट प्रकार से सिद्ध किया जावेगा ) चाहे 
वह कैसा हो पार्पा, गरीब, दरिद्री, किसी देश, या किसी धर्म का हा. 
इश्वर का स्मरण करने ही शुभ भाव मन से लाने ही तत्कात्त, हो तत्कात्त 
नहीं ता 'अद्य' शब्द इस मन्त्र मे व्यथे ही सिद्ध हा जावेगा अपने आप की 
पा सकता है-मानों जा इच्छा इस मत्र में प्रकट की जाती है उसकी 
पूर्ति तुरन्त ही हो जाती हैं, आर सर्वदा अधिक से अधिक हेती रहेगी । 
फैंसी सुन्दर, कैसी लाभदायक बुद्धि का माँगने नहीं किन्तु ले लेन की 
शिक्षा हमार मंगलरूप पिता हमका वेदों आदि के अनंक बचनो द्वारा 
देते हैं, वाह वा, धन्य हो प्यारे पिता तुम धन्य हा! ! कया इससे अधिक 
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कोड लाभ या आनन्द हो सकता है कि आप इंश्वर की प्राप्ति ही नहीं 
ऋर लेते हैं किन्तु अपने आपको ईश्वर के साथ बात करते और 
गास्वासीजी वाली प्रश्नोत्तरी के अनुसार उसकी महान प्रसन्नता आर 
आशीवबाद क पात्र बने आर उस आशीवांद के गुणां से अपने आपको 
अभरप्र आदि आदि पाव आर आगे को भी उस आनन्द के लासों से 
ब्रद्धि प्राप्त करते रहने का निश्चय आप को होजाव ? हमने माना कि 
सासारिक पदार्था' क॑ प्राप्त करने की आर दुनिया मे नये नये आविष्कार 
करने आदि की वृद्धि तुरन्त ही हम को प्राप्त नहीं हो जाती हैं । 
बुद्धि ता हर प्रकार की प्रश्षम ते पिछले कर्मा' के कारण प्राप्त होती है, 
दुसरे उस आनन्द के कारण कंवल वृद्धि ही नहीं किन्तु सब प्रकार के 
शारीरिक, मानसिक आर आत्मिक गुण मनुष्य के अन्दर बढ़त रहतें 
है परन्तु इस की आपको परवाह क्या है ? जा मनोरध उस आविष्कार 
करने आदि की बुद्धि से आप सिद्ध करना चाहते हैं, वास्तव मे 
यदि बिचारा जावे तो वह मनोरथ कितने दरज, आह ! कितने बडे 
दर्जे जसा कि आग अधिक म्पष्टता के साथ सिद्ध किया जवेगा 
मनुष्य टंश्वर के सम्मुख होते हीं प्राप्त कर लेता हे आर उससे 
अधिक आर भी बहुत बहुत कुछ प्राप्ति उसका होती हे कि जिसका 
हम समझ भी नहीं सकते | सिसी को कल्पव्ृत्ष मित्र जावे ता उसका 
लाभ बहुत थोड़ा होगा क्योकि वह कल्पन्रक्त से वही पदाथ मांग 
सकता ई कि जो उसकी चुद्धि मे आसकते हैं । आए मनुष्य अपना वृद्धि 
के अनुसार जा कुछ माँग सकता है वहन तो प्राय, इतना मंगल-दायक 
होना संभव है ओर न वह किसी गणना के याग्य हा सकता है । 
परन्तु इश्वर से बात करने वालों के लाभ आदि का अनुमान कान 
कर सकता है ? अष्टसिद्धि आर नवनिद्धि ओर करामात करने की 
शक्तियाँ उसके लाभ के आगे तुच्छ हैं। सिद्धि-वाले जो काम अपनी 


ल्‍्च् 
् 


व्याख्यान । 


सिद्धियां द्वारा कर सकते हैं उनसे लाखां करोड़ गुना काम हमारे 
साते समय भी हमारा एक एक राम करता रहता है | सिद्धो का यदि 
दिव्य चन्षु आर दिव्य श्रोत्रादि प्राप्त हा जाते हैं तो हमका उसकी 
कृपा से विश्वास ओर विचार के चक्षु और श्रोत्र प्राप्त हैं जिनसे हम 
मन कं धाड़े पर सवार हा कर यह देखते आर सुनत है कि सिद्ध लोग 
और विश्वासहीन सिद्ध ओर यागी लोग भी क्‍या करेगे ( देवा कहानी 
फकीर की जो बादशाह के जलुस के आगे बेठ गया था) जो 
यागद्वारा अभी तक उसके पाने की काशिश मे ही हैं | जबकि ह 
सदा उसके साथ बाते करते हैं ता हमका वे दया के ही पात्र जान पड़त 
हैं आर इसकी पुष्टि इस श्लाक से भा हाती है .-- 
“नाहं वसामि वेकुंठ योगनां हृदय न वे। 
मद्भधक्ता यत्र गायन्ति तत्र निष्ठासि नारद 
अश्वातत भगवान कहने है कि 'हे नारद मैन ता बैकृठ में आर न 
यागिया के ढ़दयां में निवास करता हैं किन्तु मर भक्त (विश्वासी बट) 
जहाँ मेरा गान करते है ( और क्यो का एक एक शब्द बडा मिष्ट आर 
गान से बढ़ कर हाता है ) में ता वही रह कर परसानन्दित होता हें । 
यहाँ यह भी उचित प्रतीत होता है कि साध्र ही साथ एक ओर 
शंका जा भिन्न भिन्न पश्चिमीय विद्वाना के लेग्वां के पढने आदि से उत्पन्न 
हा जाया करती हैं उसका भी समाधान मैं अपनी तुच्छ वृद्धि के अनु- 
सार करूँ | कितने ही विद्वान इश्वर का प्रत्येक प्रकार से अनन्त समकक 
कर उसको ।॥॥!-).॥//0.॥|॥५ अर्थात न जाना जाने याग्य कह कर यह 
कहा करते हैं कि “हम उसके विषय में कुछ भी नहीं जाम सकते हैं 
और कोई बात किसी प्रकार की अच्छी बुरी उसके सम्बन्ध या उसके 
शुण-अवगुण आदि के विपय से कुछ कह ही नहीं' सकते हैं?! । सेरा 


व्याख्यान । ह्््य 


विचार इस विषय में यह है कि यह् तो ठीक है कि ईश्वर अनन्त है 
श्र उसके गुण अनन्त हैं आर हाना भी यही चाहिये। बिना 
ऐसे इख्वर के ससार का काम चलना ओर बिना ऐसा पिता हुए हमारा 
कल्यागा आर मगल होना असम्भव हैं परन्तु यदि किसी लड़के से 
काई उसकी माता के विषय से पूछे ता वह कह देगा कि मैं उसको 
भली भाति जानता हैं परन्तु याद उसमे प्रद्धा जाब कि उसकी माता 
के सिर में कितने बाल है या उसकी माता के पड़दादा क॑ पडदादा के 
पडदादा का नाम. उसकी उम्र आग उसके नाता के साले का नाम आर 
उम्र क्या थी ओर इसी प्रकार के आर प्रश्न उस ल्डके से किये जावे' 
और उनके उत्तर वह न दे सके तो उससे यह नहीं सिद्ध होगा कि 
बह अपनी साता के प्रेम को आर उसके विपय से कुछ भी नहीं जानता। 
या यदि मैं यह न बतला सकू कि मैने आज कितने दाने चावल के 
खाये है. तो क्या में चावल खाने क॑ स्वाद को और इसके विषय से 
कूछ भी नहीं जानता ? हम अनन्त इश्वर का प्रणतया नहीं जान 
सकते हैं परन्तु हम इतना जानना काफी समझते है कि जसा कि 
अपराध-न्षमापन स्तात्र के पहिले श्लाक में भाव है ! 
न मंत्र नो यन्त्र तर्दाप न च जाने स्तुतिमहो । 
न चाह्वान ध्यानं तदपि न च जाने स्तुतिकथाः ॥ 
न जान मुद्रास्ते तदपि न च जाने विलपन । 
परे जाने मानस्त्वदनुशरगं क़्ेशहरणम ॥ 
अथ । “माता जी ! मैं न मंत्र जानता हैँ न यत्र आर न बडी स्त॒ति 
करना जानता हैं, न आद्वान करना जानता हे. न स्तुति-कथा जानता 
हैं. न मुद्रा (या याग) जानता हूँ, न विल्ञाप करना जानता हुं परन्तु 
जानता हूँ कि आपकी शरण (सारे ) कुशो के हरने वाली 


रे व्याख्यान | 


( आर साए सुखां क॑ देने वाली ) है” हमार लिए इस श्लाक के 
भावानुसार यह जानना काफी है कि वह सहान अनन्त परमात्मा 
हुसागा पिता आर माता है । आर हम जब चाहे उसकी शरण से 
या गाद में जा सकते हैं आर उसकी शरण से या गाद में जाना सारे 
कु शो का हगण जाना ओर मसम्प्रण सुख्या का प्राप्त कर सेना हे 
और परमान्तम दशा को प्राप्त कर लेना और झारो को करग दना है 
आर में फिर कहता हैं कि चाह ये चेचार दया के पात्र इस परम 
आनन्द ओर महान लाभ से वंचित विद्वान हमको मूर्ख कहे परन्तु 
हइमतो इन विद्वानों के [ 7॥-,॥ )५४|॥)५ न जाना जाने यास्य इश्वर 
को उपयुक्त प्रकार से )६॥/."५.)/० जाना जाने याग्य ही मान कर 
अआनन्द-लाभ करगे। (देखा कहानी फिनल्लासफर आर मल्लाह की! 
में कह रहा था कि इस महान लाभ की दशा में प्रत्यक सनुष्य अपने 
आपको तत्काल पा सकता हैं । आप के चर्गो की कृपा से मे अपने 
झराप का ऐसी दशा मे पाता हैं आर जब तक कि इश्वर का नास वबेदा 
आर शान्त्रो आदि में माता आर पिता कन्ना लाता है तब तक ता 


शायद हमार पक्ष के ठीक हान मे आपका भी कोई सन्देह नहीं 
हागा | हम टथर का आनन्दरूप आर आनन्द में परिप्णा सालने हें 
परन्तु जब कि वे माता-पिता भाग्य हीन समझे जाने है कि जिनका 
आनन्द बच्चों का दखख कर आर विशपत' उनको खाते, पीत आर उनके 
भाले-भाले प्रम आर विश्वास आदि और शुभ भाव आर प्रमपूण 
शब्द सुन कर ब्ृद्धि न पावे, वेसे ही हम इश्वर के विषय मे भी सम- 
भते हैं । ओर यद्वि इश्वर ऐसा न हा तो उसके होने से या उसके 
आनन्दरूप होने से हमको क्या लाभ हैं ? ओर उसके न होने से या 
उम्र अएसन्दरूए न हुएन मे ऋूसएी च््यए हर्तन कै ३१ ऐसे इखर पर 
ओर पत्थर या किसी जड़ पदार्थ में कुछ भी मदर नही है । 


व्याख्यान | गर्भ 


अच्छा अब आगे चलने से पहले आइय हम देर न करे उस 
प्यारे पिता के कानो में अपना शब्दरूपी अम्रत डाल दें। वह इस 
समय यहाँ अपने संपर्ण प्रेम और समस्त गुणों और महान ऐश्व्य के 
साथ विराजमान है। उस पवाक्त प्रश्नानरी के अनुसार इश्वर मानो हमारे 
वाल बोल का भूखा हैं | आइये उस बेचारे को भूर्व मिटादे। अच्छा हाकि 
हम सब उसके आगे हाथ जाई परन्तु यह याद रह कि कोई मनुष्य 
किसी दास या संवक या प्रजा आदि के आगे हाथ जाइने से प्रसन्न नहीं 
होता है| किन्तु उसका पुत्र प्रम और पुत्र-भाव के साथ हाथ जोड़ता 
है, तब उसका प्रसन्नता हाती है । इसलिए हम अपने आपको दास 
या सेवक आदि न सम किन्तु उसका प्रसन्न करने के लिए पुत्र-भाव 
की मन से ला कर हाथ जोई साथ ही उसके यह भी स्मरण रहे 
कि हम जा शब्द उसके कानों मे डाले या उच्चारण ऊऋर तो कंवल इसी 
भाव से कि हमार शब्दों से वद प्रसन्न हाता है। इसी निष्काम भाव 
से जब कोइ नन्‍्दन या नन्दिनी ऋकंवल पिता क प्रसन्नता उससे बात 
करता है तब उस पिता को प्रण प्रसन्नता होती हैं। आइये हम अपने 
यार पिता आऋ परी प्रसन्नता का सजा चस्वाव. अच्छा क्षा अब जोडिये 
ज्ञाथ आर तीन बार कहिये “पिताजी सब आपके भक्त बन जावे' 
में इस समय अपने सन में यह मान लेता हें कि आप सबने ये शब्द 
उच्चारण किये है। अब जरा हम याद करे कि हमने उक्त प्रकार का 
ह््वर मान रक्‍्खा हैं. ओर यदि एसा हम उसको मानते है तो विचार 
के संसार में हम अपने आपको एक बहुत ही बड़ी आश्रर्यमय दशा में 
इस समय पावेगे कि जिससे अधिक आनन्ददायक ओर लाभदायक 
ऋार ऊँची दशा का ख्याल करना भी शायद असंभव हो | लोग बहुत 
प्रसन्न हुआ करते हैं यदि ल्वाट खाहिब या ल्ाट से भी बड़ी पदवी 
बालो से उनकी बात-चीक हो जावे। 5९ समय हसने एक बहुत 
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रद्द व्याख्यान । 


बड़े लाटो के लाट और सम्राटो क॑ सम्राट के साथ बाते की हैं 
आर हमको अधिकार प्राप्त है कि हम जब चाहे तब यहां तक कि अपने 
बिस्तर पर पड़े पड़े भी उससे बाते कर ले। ओह ! मनुष्य जाति नेरा 
सौभाग्य ' श्राह् ! परमात्मन्‌ तेरे सुन्दर नियम ! बधाइयाँ प्यारे भाइयोा, 
ओर प्यारी बहिनो तुम को आर बघाइयाँ मुझ को ! 

अब हम थाडा इस बात को वबिचारे कि जैसा कि गोस्वामी जी 
वाली प्रश्नोनरी से प्रगट है कि कानसा पिता है कि जो बच्चो के शब्दों 
को सुन कर ओर फिर बचन भी वे कि जो हमने अभी कह हैं, 
आर बच्चो क॑ हृदयां मे एक सुन्दर भाव का होना जान कर अत्यन्त 
आनन्द को प्राप्त न हा ' आर जो अनन्त प्रमी पिता है वह तो जितना 
कुछ प्रसन्न हमारे इन शब्दों से हुआ है आर जितना कुछ प्रसन्न हम 
उसका एसी सुगमता से कर सकते है उसका अनुमान कान कर सकता 
हैं ? प्यारे भाइया ! क्‍या इस प्रकार इश्वर का प्रसन्न कर लेना कोई 
छोटो बात है ? लोगां ने गाजपाट, धन, दोलत, अपने पराये आर 
सब प्रकार के सुखा को छोड छाड़ कर जगलो से रह कर केवल इसी 
लिए कैसे कैसे कष्ट उठाये है कि इंश्वर की प्रसन्नता को प्राप्र कर 
सकें । इससे स्पष्ट है कि राज्य आदि की अपेक्षा इख्वर की प्रमन्नता 
अधिक मानने याग्य है । और हमका इस समय राज्य आदि से 
अधिक पदार्थ की प्राप्ति हुई है आर सदेव बड़ी सुगमता से हाती रह 
सकती है । ओह ! मनुष्य जाति, तेरा साभाग्य ' आह ! परमात्मन तेरे 
सुन्दर नियम ! बधाइयाँ प्यारे साइया और बधाइयाँ प्यारी बहने 
तुमको, और बधाइयाँ मुझको ! 

साथ ही हम इस पर भी ध्यान दे जब कि वह ग्सा प्रेमी पिता 
है और हमसे वह प्रसन्न भी इतना हैं तो क्या वह हमारी 
इच्छा को ओर विशषत: इस प्रकार की इच्छा को भी पर 


>च्कहुहरजलत+-+ ५ 


व्याख्यान । गर्७ 


नहीं करेगा कि जेसी उन शब्दों से प्रकट हाती है जा आपने 
अभी उच्चारण किये है अ्थांत्‌ “पिताजी सब आपके भक्त बन जावे 7” 
जितनी उसकी शक्तियां हैं अवश्यमंब ओर निश्चय हमारी इस 
इच्छा का पूरे करने मे याग दगी। उसकी शक्तियाँ अनन्त हैं इस 
लिये हमको अपनी इच्छाओं की प्रति मे कोड़ संदेह नहीं! हा सकता 
और हम माना सारे संसार को भक्त बनाने वाले बन गये हैं। क्‍या 
यह कोई छोटे पुण्य की बात है ? प्रिय मित्रगण, आज तक जा कुछ 
भी हमने पाप किये है आर उनका फल हमको जा कुछ भी भागना 
पड़े, परन्तु इतना बड़ा पुण्य भी ता, कि जा अनेक राज्यो के दान से 
कही बढकर है, अपने फल पेदा करेगा | बड़े बडे दानी लोग अपने 
गुमाश्तो या खजानचिया का कंबल हुक्म दे देते है ता बड़ बड़ पुण्य 
के काम उनके हकक्‍्स या जबान हिलाने मात्र से हा जाते है। ओह ' 
हमारी जवान हिलाने से कितना वडा पुण्य का काम हा जाता है आर 
इस पुण्य का सुख जा हमे आगे मिलेगा उसका अनुमान कान कर 
सकता है ? सुर्तर का ध्यान हमको करना नहीं चाहिये, हमको केवल 
इस बात से प्रसन्न रहना चाहिये कि हम अपने ८० पिता की एसी 
प्रसन्नता के आर अपने ससार-रूपी परिवार की ऐसी वडी सेवा के 
कारण बन रहे है। आर कितनी सुगमता से हम इस बात को प्राप्त 
कर सकते हैं । कितनी खुगमता से एक रंक आर महापापी भो 
कितना बडा दानी बन सकता है। ओह ! मनुष्य जाति तेरा परस 
साभाग्य ! ओह |! परमसात्मन तेर सुन्दर नियस | वधाइयों प्यारे भाइया ! 
आर प्यारी बदनो तुमका, और बधाइयाँ मुका ' 
इघर एक ओर वात विचारिए | जिस समय किसी के मन में 
किसी ग्रपवित्र श्री या पुरुष के नाम का चिन्तन या स्मरण होता है उसी 
समय वह अपवित्र हो जाता है , बाहर से चाहे वह बदला हुआ 


न्प व्याख्यान | 


नही दीख पडुता, परन्तु असल में वह बदल जाता है, यह निश्चय 
है | इसका विचार कर यह सहज ही समझक में आ जाता है कि यदि 
एक अपवित्र पुरुष या स्त्री क॑ नाम का चिन्तन या स्मरण मात्र हमको 
सत्काल अपवित्र बना देता है, ते परम पावसओर पवित्रता के भाण्डार 
परमात्मा के नाम का चिन्तन या स्मरण चाहे वह परमात्मा कल्पित ही 
क्यो न हो हमका तत्काल पवित्र बना देता है । कम से कमर इस समय 
हम ने किसी खाट मलुप्य का स्मरण नहीं किया है कि जा हम अपवित्र 
हो। जाते । हमने ईश्वर का समा किया है आर हम पवित्र और परम 
पवित्र हो गये | बाहर से चाहे हम केसे ही दीख पड़ते हो, परन्तु 
वास्तव में हमारे अन्दर बड़ा परिवतंन हो गया है जैसा कि चुम्बक 
पत्थरवाला लोहा रंग, रूप, सूरत ताल, नाप आदि मे बैसाही प्रतीत 
हाता है जसा कि वह चुम्बक पत्थर के आले से पहले था 
परन्तु कौन कह सकता है कि वह असल में बदल नहीं गया " और 
जिस प्रकार किसी प्रेग वाले सनुष्य मे से प्रेग का असर निकल निकल 
कर दुसरे का. यहाँ तक कि जड पदार्शा का भी पऐग फैलाने वजला 
बना देता है, चाहे बाह्य दृष्टि से यह प्लेग प्रतीत न होती हा. प न्तु 
बुद्धि कहती है कि उसका प्रभाव हाने लग गया है , ऐसे ही हमार 
ओअदर से पवित्रता के परमाणु निकल रहे है आर समस्त चराचर का 
पवित्र ही नहीं किल्‍तु पवित्रता के फैलानवाले बना रहे हें । चाहे 
यह पवित्रता दीख नहीं पड़ती. किन्तु प्रेग के परमाणुओ के समान यह 
अपना काम अवश्य कर रहीं है । इनके प्रभाव आर प्रुग, अपवित्रता 
आर बुराई आदि के प्रभाव में अन्तर यह हे कि इश्वरकी कृपा से 
परूंग आदि का प्रभाव थ्रार्डी ही दर तक हानिकारक होता है और 
उसकी चाल बहुत घीमी होती है और आगे जा कर यह प्रभाव शने 
शने” निबेल होते होते मानों मर जाता है; परन्तु आत्मिक गुणां वाली 


व्याख्यान | र्््ड 


पवित्रता आदि का प्रभाव बिजली से भी अधिक वेग के साथ काम 
करता है । यह सारे संसार में, आकाश, पाताल, सूर्य, चन्द्र, तारा- 
गण आदि क॑ आर समस्त जड़, चेतन्य कं प्रत्येक परमाणु के अन्दर 
क्षशमात्र में सुन्दर परिवर्तन पेदा कर देता है और उनका सुन्दर परि- 
बर्तन पैदा करने वाले बना देता है । वैज्ञानिक लोग कहते हैं *॥07 
शार्व #] ३५ ए श6 ॥0 कत)9 छ विलय ह्वह। / अर्थात्‌ समय अगर 
दूरी से उनके असर में काई रूकावट नहों आ सकती। ओह ! केसे 
फल हैं उस पवित्र नाम क॑ स्मरणासात्र के । हम तत्काल आप पवित्र 
हा जाते हैं आर कारण-काय्य के नियमानुसार प्रत्येक परमाणु का 
पवित्र ही नही किन्तु पवित्रता फैलाने वाला बना दंत है। हम तत्काल 
बह पारस बन जाते है कि ज्ञा लाहे का साना नहीं किन्तु पारस 
बल्कि पारस बनाने वाशा बना देता है:-- 


पारस मे अ्रु सत मे, बडा अन्तरा जान। 
वह लाहा कचन करे, यह ऋकर आप समान || 
ते ली नल | 

लाह को सोना करे वह पारस है कच्चा । 
लेाह को पारस करे वह पारस है सच्चा ।। 


हृम माना लोहे का पारस बनाने की मशीन बनाने वाला बना- 
देने वाले बन जाते है | इस समय हमारा राम राम इसी काम को 
कर रहा है | इस नाम का कितना बड़ा फल है. हृदय साक्षी देता 
है कि इस अपने नाम के स्मरण के फल को परमात्सा श्रपने बच्चो के 
प्रन्दर देग्व रहा हैं ओर मानो आश्चर्य भरे आनन्द मे डूब रहा है । 
कैसा स्पष्ट हा जाता है इन ऋलोको का मन्तव्य कि जो मैंने मड्ठला- 
चरण मे पढे हैं अ्धांतू-- 


न 


हट 


व्याख्यान । 


अपवित्र: पविलो वा सवावस्थां गतोडपि वा । 

यः स्मरेत्पुणडरीकाक्ष स बाद्याभ्यन्तरः शुत्ि: ॥ 

यस्य स्मरणमात्रण जन्मसंसारबन्धनात्‌ । 

विमुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रभविष्णव ॥ 
तुलसीदास ने ता नाम की बड़ा यहाँ तक की है कि :-- 

कहां लो करूं में नाम बड़ाई। राम न सके नाम गुण गाई ॥ 
वास्तव मे नाम की जितनी बड़ाई की जाय थाडी है-- 

बार एक रास कह जा काई | हाय तरग-तारण नर साई॥ 


तुलसीकृत रामायश मे राम नाम के माहात्म्य का बड़ा ही सुन्दर 


आर ममंस्प्शी व्शन हुआ है. उसका ठुछ अंश नीचे दिया 


जाता है “-- 


राम भक्त हित नर तनु धारी । सहि लकट किय साधु सुखारी॥ 
नाम सप्रेम जपत अनयासा। भक्त हाहि मुद-मगल-वासा || 
राम एक तापस-तिय तारी । नाम काटि खल्त कुमति सुधारी ॥ 
भंजडउ राम आप भवचाप्‌ । भवभय-भजन नाम प्रतापू॥ 
दंडक वन प्रभु कीन्ह सुद्वावन | जन-मन अमित नाम किय पावन || 
निश्चर-निकर दलेड रघुनन्दन । नाम सकल कलि-कलुष-निकन्दन ॥। 
शबरी गिद्ध सुसंवकनि, सुगति दीन्ह रघुनाशथ । 
नाम उधारे अमित खल, वेद-विदित-गुण-गाथ ॥॥ 
राम भालु-कपि-कटक बटारा । संतु हँतु श्रम कीन्द्र न थारा ॥ 
नाम लेत भवसिन्धु सुखाही । करहु विचार सुजन मन माही ॥ 
सुमिरि पवन-सुत पावन नामू । अपने वश कर राखंउ रामू ॥ 
अपर अजामिल गज गणिकाऊ । भए मुक्त हरि नाम प्रभाऊ ॥ 


। 


व्याख्यान । ३१ 


विस्तार-भय से यहां अधिक अंश उद्धृत नहीं किया जाता पर 
भक्त और भावुक जनो का रामायण में वर्णित इस विषय के अविकल 
अंश का रसास्वादन कर विशेष आनन्द लाभ करना आर अपने जीवन 
का अधिक पुण्यमय ओर धन्य बनाना चाहिये ! 

केसी सुगमता से मुझ जसा तुच्छ मनुप्य भी तत्काल अति 
पवित्र आर तरगा-तारण आर इश्वर के लिए भी आश्रय का पात्र बन 
जाता है । आह ! मनुष्य जाति तेरा परम साभाग्य | आह ! 
परमसात्मन तेरे सुन्दर नियम ' बधाइयाँ प्यारे भाइया और प्यारी 
बहना तुमका आर बधाइयोाँ मुझको ! 

इस प्रकार जब काई सखाटी इच्छा किसी के मन मे आती है ते 
बह उसी समय तत्काल अपवित्र हा जाता है, ता यह समझ लेना 
सुगम है कि सुन्दर इच्छा के मन में आते ही तत्काल मनुष्य पवित्र 
है। जाता हैं। इस समय जा इच्छा हमने प्रकट को है कि सब इश्वर 
के भक्त बन जाबे इससे अच्छी ओआर कान सी इच्छा हो 
सकती है ? यदि बुरी इच्छा से काई तत्काल अपवित्र बन 
जाता है ते एसी सुन्दर इच्छा से हम निम्चय तत्काल परम- 
पवित्र आर पूर्वाक्त प्रकार से संसार में पवित्रता फेना।ने वाले और 
इखर की दृष्टि मे आश्थर्य-जनक प्रेम के याग्य बन जाते है । केंसी 
सुगमता से हम एसे महान फल पैदा करने वाले बन सकते है आर 
इस समय बने हुए है | ओह ! मनुष्य जाति तेरा परम साभाग्य ! 
आह ! प्यारे परमात्मन तेरे सुन्दर नियम ! बधाइयाँ प्यारे भाइया 
आर प्यारी बह्चिनों तुमका आर बधाइयों मुकका ! 

एक आर बात भी विचारने याग्य है । कम से कम इस समय 
जब कि हम उसके प्यार बच्चो ने इश्वर को इतना प्रसन्न किया है ता 
क्या सन्देह हो सकता हे कि हम उसके सम्पूर्ण आशीवांद के पाल्न 


३२ व्याख्यान । 


नही बन गये हैं कि जिसक॑ कारण पवित्रता ही नही किन्तु अनेका- 
नंक गुण हमार रास राम मे प्रतिक्षण भरते चले जाते हैं ओर उनके 
प्रभाव से कार्य-कारण के नियसानुसार, हमार अन्दर से निकल 
निकल कर सारे संसार का मानों निहाल कर रहे है। जैसे एक 
वृक्त की जड़ मे दिया हुआ खाद तत्काल उसके अन्दर परिवत्त न 
करने लग जाता हैं चाह उस खाद का गुण कुछ काल तक बाह्य आखों 
से नहीं दीख पडता हैं, ऐस ही हमारे अन्दर इस आशार्वांद के गुण 
ओर हमारे अन्दर से उनके प्रभाव निकल निकल कर आरों के अन्दर 
चाहे इस समय दीख न पड़, परन्तु वे नि.संढेह अपना काम कर रहे 
हैं । कैसा सुगम है इतन बड़ गुणों को प्राप्त कर लेना आर सारे संसार 
क॑ लिए मंगलकारी बन जाना आर सबका. अपने बुजुर्गों, प्याग, 
अपनी जाति, राजा, प्रजा, छोटा. बड़ां, अच्छा. बुर इस लोक और 
परलोक निवासिया का. सब का ऐसा ही बल्कि इससे भी अधिक 
मंगलकारी ( सख वाली कहानी क॑ अनुसार ) बना लेना. आर कसा 
प्रयक्ष आर स्पष्ट हा जाता है वह अति सुन्दर उत्तम वचन जा मैने 
आदि से पढ़ा है.-- 


तदेव लग्नं सुदिन तदेव 
ताराबलं चन्द्रबलं तदेव 
विद्याबलं सवेबल तदेव 
लक्ष्मीपतेय हि युग स्मरामि ॥ 
ओह ! मनुष्य जाति तेरा परम सौभाग्य ! श्राह प्यारे 


परमात्मन तेरे सुन्दर नियम ! वधाइयाँ प्यारं भाइया ओर 
प्यारी बहिना तुमको ! आर बधाइयां मुभका !' और सुनिये ऐसे 


>बन ची>कके.. 


व्याख्यान । ३३ 


अति पवित्र आर अपने आशीवांद के समस्त गुगो से भरपुर ओर 
अलकृत मानो माहन रूप बने हुए अपने प्यार बच्चो का अथात हमका 
इस समय वह परमात्मा देख रहा है आर अति प्रसन्न हा रहा है। 
यदि हम विचार के कानों से कास ले ता हमकी माना हृदय-आकाश 
से एक आकाशवार्णी सुन पड़गी जैसी महात्मा मसीह को सुन पड़ी 
थी | हम से से हर एक का वह प्यारा पिता परम आनंद में भरा हुआ, 
यह कहता प्रतीत हाने लगेगा कि '' नू मेरा परम प्यारा पुत्र है, तू मेरी 
परम 'पयारी पुत्री है, जिससे में अति प्रसन्न हैं ” या “ तू मेरे मन का 
माहने वाला है तु मोहन है! ! जिस ग्रकार कृष्ण-चगित्र मे हम सुनते 
है हि यशादा माता भगवान से कहा करती थी “' प्यार साहन ! तेरे 
नाम के स्मरण मात्र से मेरी छातियां मे दूध उतर आता है ओर में 
कृताथ हा जाती हैं ”' इसी प्रकार वह परम जननी वह जगनन्‍्माता हम 
में से प्रत्यके का इस समय यशोदा जी से भी अधिक प्रेम स भरे हुए 
शब्द कह रही हे. चाहे हुमका यह अनुभव हो या न हा आर हमका 
इसका आनंद आवे या न आवे | आनंद का आना यान आना ते कुछ 
पिछले कर्मा' से भी सम्बन्ध रखता है कि जा हसारे सगल का ही 
कारण होता है परन्तु आनद के आने या न आने से हमारे लाभ 
में कुछ भी अंतर नही पडता. वास्तव में जेसा कि मैंने अभी सिद्ध 
किया है परमात्मा के शब्द उक्त प्रकार कहे ही जाते है आर यह 
महान उत्तम दशा कैसी सुगसता से हम प्राप्त कर लेते है। आह | 
मनुप्य जाति तेग सौभाग्य | आह '! परमात्मन नेरे सुन्दर नियम 
बधाइयां प्यारे भाइया ओर प्यारी बहिनो तुमका ओआऔर बधाइया मुकका ! 
मैंने जो अभी कहा है उसका तात्पये यह है कि विचार करने 

पर हमका निश्चय करने के लिए अवसर हे कि इस समय भी वह 
पिता अपने बच्चो के अन्दर अपने नाम क॑ स्मरण के आर शुभ इच्छाओं 

३ 


३४७ व्याख्यान । 


की आर अपने आशीवाद आदि के समस्त गुणा का महान आश्रय की 
दृष्टि से देख रहा है, आर माहित हा रहा है. आर उसकी परम 
मधुर, परम प्रेम से भरी हुई वाणी हृदय-आकाश से आ रहो है कि 
“ तू मेरा परम गुणवान, परापकारी, बड़ा धमीत्मा परम प्यारा राज 
कुमार है, तू मेरा नन्दन हे, नू मेरा माहन है ”' । इस आकाशवाणी के 
लिए हमारी सभा में एक प्रकार के संकत के तार पर एक शब्द नियत 
कर लिया गया है| वह शब्द है ' 'आ्रामभू ? | 'मृ ? शब्द के अथ और भी 
है परन्तु एक अधथ जिससे हम ऐस अवसर पर काम लेना चाहते है 
“' ग्राग॒प्यार'? का है । पंडित लोग कहा करते हैं “'भूरितिप्राण ?' 
ओर इसीलिए हम इसका यह अथ लगाते है । आर 'आम' का शब्द जा 
भू! के साथ लगाया जाता है यह भी ठीक है। जिन गुणों के कारण 
इश्वर का 'आम' कहते है वे सार ही उसके आशीवांद से हमारे अन्दर 
आ जाते है । इसलिए हमका भी ओम कहा जाना चाहिय आर ख्वार्ली 
“भू ' “भू” अच्छा भी प्रतीत नही हाता है आर जसा कि एक कवि 
ने परमात्मा क॑ विषय मे कहा है कि “ ज्ञा साहि भज, भजू मे वाका 
पल न बिसारू एक घड़ी र !? या जसा कि पर्सात्मा क॑ प्रेम का अनु- 
भव करके किसी भक्त ने कहा हे'' माला जपू' न हर भजू' मुख से कह 
न राम । राम सदा मुकका भज आर में करता विश्राम " । हम लाग 
अपनी सन्ध्या के समय एक काय्यवाही किया करते है जिसका नाम 
हमने छाटी सध्या रख छाडा है । वह यह है कि हम तीन बार कहते 
है “ पिताजी सब आप क॑ भक्त वा विश्वासी वा आप का अपना पिता 
माता वा संवक वा भक्त समझने वाले ओर मुझ से अच्छे बन जावे” 
( कहाना सुंशोराम की बेसाही ) ( कहानी शंखवातती ) आर उसके 
पश्चात उक्त प्रकार के विचारों का मन से ला कर हम अपने हृदया से 
यह समकका करते हैं कि उस महान महान इंश्वर ने हमारे अंदर अपने 


अब “०7०, ते माकामााा- है. 


व्याख्यान ! ३५ 


आशीवांद आदि के गुग देख कर हमका एक परमप्रेमी पिता व माता के 
समान अपने वाये घुटने पर बैठा लिया ओर अपना बाँया हाथ पूरे प्रेम 
से भर ऋर अपने सपर्ण आशार्वाद के साथ हसार सिर पर फेर रहा है। 
दहिना हाथ हम अपना माना उसका थाड़ी दर के लिए उधार दे देते हैं आर 
उस हाथ में एक माला पकड़ा देत हैं या उँगलियां से काम निकाल 
लेत है. आर यह समभकत है कि वह परमप्रेमी पिता व माता हमारा 
जप करते हुए “ओ्रांभू आभू: ?” हमसे आर हमार वसुधारूपी कुटुम्ब के 
प्रत्येक हमारे प्यारे का कह रहा है। एक या अधिक माला इस प्रकार 
मानो हम उससे फिरवात है ओर इसमे बहुत श्रेडा समय लगता है। 
इस क्रिया के अधात इस छाटी सध्या के फलआदि तो हम अनेक सम- 
ऋत है परन्तु उन मे से हम इन धरा सा का वरशन प्राय: किया करते हैं:- 

(१) हम उस महान इश्वर से बात करने वाले बन जाते हैं कि जा 
काइ छोटी पदवी नहीं है । 

(+) किसी अपवित्र कर दने वाल नास कं स्मरण करने की जगह 
परम पवित्र परमात्मा के नाम का स्मरण करने से हम तत्काल परम 
पत्र हा जाते हैं 

(३) किसी अपवित्र करन वाली बुरी इच्छा के मन से लाने की 
जगह एक अति उत्तम इनछा का सनस लाने से हम तत्काल परस 
पवित्र हा जाने हू 

(9) काइ खाटा, हमका अपवित्र कर दने वाला शब्द अपने मुख 
से कहने की जगह एक अति उत्तम शब्द कहने से हम तत्काल परम 
पवित्र हा जाते हैं । 

नाट---(१) यहाँ एक दाहे की आर ध्यान देने की आवश्यकता 
प्रतीत हाती है कि जिसकी लोग प्राय पढ़ा करते हैं या उसके 
विधय पर विचार किया करते हैं किः-- 


३६ हे व्याख्यान । 


राम राम सब का कहे ठग ठाकुर अरू चार | 
बिना प्रेम रीके नहीं नागर नन्‍द किशार।। 
बचुघा लोग यह समझ कर निराश हा जाया करते है कि हमारे 

ग्रन्दर प्रेम तो है ही नहीं हम का राम के म्मरण आदि से काई फल 
नहीं होता है आर साथ ही यह दाहा भी बहुत पढा जाया करता है -- 

तुलसी पिछले पाप ते हरि-चर्चा न सुहाय | 

जैसे ज्वर के वेग में भूग्व विदा हो जाय ॥ 
कि जिससे उनकी निराशा ओआर भी बढ़ जाती है । इश्वर के 
स्मरण या सन्ध्या आदि के लिए उत्साह न हआ या उसमे आनन्द 
न झाया, तो समझ बैठे कि, पिछले पापां के कारश हमार मन का 
ये बाते नहीं सुहाती है ओर हमारे अन्दर प्रेम का अभाव है 5 
लिए हमको इंश्वर्म्मरण आदि सेकुछ लाभ नहीं हासकता है । परन्तु 
पहिले दाह में जा प्रेम का शब्द है उसका वे आनद कं स्थान से 
सममभकते है, किसी क्रिया से आनन्द आ गया तो कह देत है कि 'बड़ा 
प्रेम आया? आर आनन्द न आया तो वह “ प्रेम" का अभाव समका 
गया । आनन्द का होना या न हाना बहुत कुछ पिछले कर्मा क॑ 
अधीन है परन्तु आनन्द ओर वम्तु है आर प्रेम और वस्तु है । ईश्वर 
सम्बन्धी वातो में प्रम या उन बातो की इन्छा सबका है। कभी कभी 
यह इच्छा प्रत्यक्ष रूप में दीख पड़ती है परन्तु परोक्ष रूप मे तो प्रत्येक 
मन॒प्य के अन्दर निरन्तर रहती ही है (कहानी नाक कटाने वाले नौकर 
की) आर जहाँ इस इच्छा का आपने किंचित भी जगाया या याद 
किया या इश्वर का म्मग्गा किया या काइ अच्छा वचन अपने मुख्ब से 
या मनसे ही याद किया जसा कि “पिता जी सब आप के भक्त बन 
जे? नो याद रहे कि प्रत्येक विचार, इच्छा आर वचन एक कारण 
है आए ऋषरए ऋसे के नियमानुसार अवश्य फल पेदा करता है. ओर 


व्याख्यान । द्टेऊ 


छाटी संभ्या क फल अवश्य होते है, चाहे आनन्द आवे या न आवे | 
इसका बडी सुन्दरता स निम्न-लिखित वचनों द्वारा तुलसीदास जी रं 
दशाया है -- 
तुलसी अपने राम का, रीक भजो भाग्वीज। 
सख्त पट पर जासता, उलटा सीधा बीज ॥ 

भाव कुभाव अनख, आलसह्ट । राम मजत मंगल दिशि दशहू ॥। 

कारगा-कार्य के नियम को विचार कर स्पष्ट हा जाता है कि मन 
न लगते हुए या आनन्द न आते हुए भी सध्या आदि करना ईश्वर 
के ग्रशीवांद का पात्र बनना ओर परण फल प्राप्त करना है. वल्कि में 
ता कहता हैं कि जिनका इन कामाम आनन्द आता है वे इतने प्रशंसा 
यासय नहीं जितन वे कि. जो आनन्द न आते हुए भी उन कामा 
का करते है (अफोम खाने वाले लड॒के की कहानी ।) और 
आनन्द न आने या मन के ने लगते पर, और सब प्रकार क॑ दु'खा 
पर हमका प्रसन्न हाना चाहिये क्योकि, वह हमारी कोई हानि न 
ऋग्ता हुआ ओर हमारे उद्देश्य का प्र्णतया पूरा करता हुआ इस को 
पिछले पापां के बराक से माना हलका कर देता है ओर इन बाता पर 
व्ण्विस होने से आनन्द नी प्राय नुरन्त आ ही जावेगा ओर फिर 
यह विश्वास भी क्रारगा काय क्र नियमानुसार उत्तम ही फल पेदा 
कर्ता है । 

यहा एक प्रश्नात्तरी द्वारा इस अभिप्राय का प्रकट कर देना 
शायद कुछ अन्छा हागा । वह प्रश्नात्तरी यह है 

प्रश्त-सन्ध्या ( च्द्राटी या बड़ा नमाज़ आर उपासना / क्‍या न्यि १ 

उत्तर-इश्वर्स बात करना. बादशाहों के बादशाह स बात कहना । 

« प्रश्न--इेश्वर स बात करना क्‍्याहः? 
उत्तर--उस परमपिता, उस अनन्त प्रेममयी माता, उस अपने 


श्प व्याख्यान । 


प्यार को अमृत पिलाना कि जो माना अपने अनन्त प्रेम के कारण 
तुम्हार एक एक वाल का भूखा है अथांत उसको परम प्रसन्न करना । 

प्रश्न--ईश्वर को प्रसन्न करना क्या है ? 

उत्तर--उसक परिपूर्ण आर अनन्त आशीर्वाद के पात्र बन 
जाना | 

प्रश्न--इश्वर के आशीवांद का पात्र बन जाना क्या है ? 

उत्तर--उस आशीवाद के अनन्त गुणां से भर जाना और उन 
गुणा के प्रभावों का अपने प्रत्येक राम शाम द्वारा सारे ससार के समस्त 
चराचरों के प्रत्यक परमागुओं का उन गुणा से भर देना आर उन 
परमाणओ मे से प्रत्यक का ऐसे ही प्रभाव फंलान वाला या लोहे का 
पारस बनाने की मशीन बनाने वात्ता बना देना | 

प्रशन--संध्या का कोई ओर भी प्रभाव बताइय ? 

उत्तर--सन्ध्या के ऊपर लिखे फलों के विचारने से महान ग्रनन्द 
की प्राप्ति हाती हैं आर उस आनन्द से शारीरिक, मानसिक ओर 
आर आत्मिक शुशों का विकाश ओर ब्ृद्धि प्रतिक्षण होती जाती है । 
इन गुणों की प्राप्ति ओर वृद्धि से धनादि इहल्लाकिक आर प्रेम, शान्ति 
आदि पारिलाकिक सुखां को सामग्री प्राप हो जाती है। धर्म का उत्साह, 
पाप से घृणा, काम्र क्राधादि का जीतने आर धर्म कं काम करने के लिए 
आत्मिक बल, जीवन का उच्च बनाने के लिए हृदय म॑ उच्च विचार 
और उच्च भाव उत्पन्न हाते हैं आर अपने अन्दर से सुन्दर भावों 
का निकाल निकाल कर सारे ससार का अति सुन्दर प्रभाव फँलाने 
वाले आपको वना देते हैं । संध्या के गुण जितने कहे थाड़े है । 

(५ ) हमारी यह दशा हो जाती है कि सर्वशक्तिमान इश्वर हम 
से परम प्रसज्ञ हे! जाता है और इसके सासने सांग सेसार का राज्य 
भी कोई चीज नहाँ है। 


सख्चत 
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( ६ ) हमारी ऐसी सुन्दर इच्छा का परमात्मा परी करने का माना 
जिम्मेदार समझा जाता है और सारे संसार के भक्त बन जाने का हए 
का निश्चय हैा। जाता है, माना हम एक जबान हिलाने मात्र से सारे 
ससार का भक्त बनाने का पुण्य बडी सुगमता से ले लेते आर महा- 
दानी बन जाते है । 

( ७ ) हम उस परम पिता परसंश्वर के सम्पृ्ण आर अनन्त आशी 
बाद के पात्र तत्कात्त बन जाते है आर उस आशीर्वाद से हमारे अन्दर 
नाना गुण भर जाने है कि जिनसे इंश्वर भी माना समाहित हा जाता है 

( ८ ) पवित्रता ओर इंश्वर के आशीर्वाद के शुश ज्ञो हमारे 

अ्रन्दर भर जाते है उनके प्रभाव या लदरे हमारे अन्दर से निकल 
निकल कर सारे ससार के जड़-चेतन्य के एक एक परमाण से एक ऐसा 
परिवतन प्रेदा कर दती है कि वह परमाणु शखवाल्ती कहानी के 
अनुसार हम से भी अधिक उत्तम वन जाते है आर इन दाहे का 
मन्तव्य प्रत्यक्ष दिस्वाड पड़न लगता है -- 
पारस में अर सन्‍त में बड़ो अन्तरा जान | 
वह लोहा कचन करें वह करे आप समान || 
लाह का सोना करे वह पारस है कन्चा। 
लेहे का पारण करे वह पारस है सच्चा ॥ 
ख्रार सारा ससार माना लाहे का पारस बनाने वाली मशीन बन 
जाता है । 

( € ) कारण-कार्य क॑ नियमानुसार यह परिवतेन प्रत्येक परमाणु 
का सार संसार से सुन्दर परिवत्तेन लाने का कारण बना देते हैं | इस 
स्थान में में अपना यह निश्चय प्रकट करन की आज्ञा चाहता हे कि 
हससे यह सिद्ध होता है कि आप महाशयो क॑ चरणों तक में वे 
गुग भर हुए है कि जिनकी रज के एक एक परमाण में से जो 


० व्याख्यान | 


प्रभाव निकलते है, यदि काई और कारण न भी हा, तो भी कंवल 
उन्हों से मेरे अन्दर एक ऐसा परिवतंन हो जाता है कि में वास्तव में 
ओर इंश्वर की दृष्टि में आश्चर्य-जनक माहनरूप ओऔर उसके 
“ओमभू' ! ओभू' '!” के जाप का पात्र बन जाता हैं आर मर 
हृदय की बात यदि आप पूछे तो में कहेँंगा कि में आप का कारग 
बताये विना किसी प्रकार भी अपने अन्दर उच्च भाव का आना वल्कि 
इश्वर की प्राप्ति तक नहीं चाहता। मैने यही वात कुभम के अवसर पर 
प्रयागगज से अपने प्यारे श्राताओ का लिखी श्री आर आप भी मेरी 
दृष्टि मे आयु के विचार से काई माता-पिता, काई श्राता-भगिनी आर 
काई पुत्र-पुत्री है ओर वहीं बात में आपसे कहता हूँ। मुकका इसमे 
ही आनन्द आता है आर सुकका यह भा प्रतीत हाता है कि अपने 
बच्चो की ओर सेरा इस प्रकार का भाव देख कर परमात्मा 
भी मुझसे अति-प्रसन्न होते है | आपके चरगग्ज में से कुछ 
भाव या लहरे अवश्य निकल्लनती ही है और उक्त विचारों से हमका 
सिद्ध हा गया है कि वे लहरें सारे संसार के अन्दर ओर 
मेंर अन्दर भी बडी ही अनुठी सुन्दरता आर दिव्य भाव लाने वाली 
हैं । आर इसका विचार कर मेरा इस कानफरेन्‍्स क॑ सभापति क॑ पद 
पर उपस्थित दिखाई देना कान आश्चर्य है ? और जिनके चर्ग-कमल 
की रज एऐंसी है उनक॑ गुणां का कौन वर्णन कर सकता है |!!! 
.खूबी का उनकी कोई अहले नजर से परे । हाँ मेरे दिल 
से पूछे, मेरे जिगर से पूछ, इस रज के कारण में ऐसा बन 
गया हैं कि मर गुण वर्शन हाने सर्वथा असंभव है । यदि मैं 
एसा न मानू तो में आपका आर इंश्वर के नाम क॑ माहात्म्य आदि 
का बड़ा अनादर करने के महापाप का भागी बन जाता हैं, मैं 
नास्तिक बन जाता हैं । 
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साट---इस पर विचार करने से स्पष्ट हा जायगा, कि मेरा अपनी 
प्रशंसा करना. कंबल आपके चरशरज की महिमा को वर्गन करना 
है आर मेरी अपनी प्रशंसा न करना मानां आप की निन्‍दा करना है। 
इसप्रकार सेरा परम अहंकार ओर अभिमान, मेरी परम नम्नता का प्रका- 
शक हे---ओर जब काई मेरी प्रशंसा करता है तो वह साना आपके 
और अपने चरगारज के माहात्म्य का वगन करता है ओर उस 
पर मुझ का तीन या सात या नो लकीश बाली कहानी याद आ 
जाती है । 


( 2८ ) इस अति उत्तम दशा से हमका दग्य कर जा उक्त प्रकार 
इखर हमका हमारा ' आश्म भू ओश्म भू ” का जाप करता हुआ 
प्रतीत होता है उससे जा आनन्द हमका आ सकता है या आता है 
बह ससार के सारे पदाथा' का पा कर भी किसी का नहीं आ 
सकता | 


( १४ ) यह आनन्द या आत्मिक भाजन, हमार खून कं बढ़ने, 
वीस्य के पुष्ट हाने, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, शान्ति चुद्धि, विचार, शक्ति, 
तज, बल पराक्रम, पुरूपत्व, पुरुपाध, साहस, विश्वास, नश्नता, सवा, धर्म , 
सहनशीलता, सन्‍्ताप दया, वीरता, दृढ़ता, क्षमा, कामलता, गंभी- 
रता और प्रबन्ध की शक्ति आदि अनेकानंक शारीरिक मानसिक, ओर 
आत्मिक गुणां का हमारे अन्दर आने का कारण बनता है आर बड़ा 
सुन्दर परिवर्तन उत्पन्न करने आर उक्त विचार के अनुसार और 
कारगण-कार्य्य क॑ नियमानुसार सारे ससार में सुन्दरता फैलाने और 
अपने लिए आर अपने सब प्यारां के लिए सारे संसार का मसड्डलमय 
बनाने ओआर इंश्वर का आर भी अधिक प्रसन्न करने का कारण 
हाता है । 


०5 
ल्‍्त 
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( १० ) इसके विपरीत द्‌ ग्ब, शाचादि से हमारे अन्दर निबेलता 
आती है; बल, वुद्धि, तज, पुरुषार्धादि सारे शारीरिक, मानसिक आर 
आत्मिक गुणां का नाश हाता है | आत्मिक बल न होने से हम काम, 
क्राधादि का जीत नहीं सकते, हम नीचे ही का गिरते जाते हैं आर 
दूसरां के लिए भी हमार अन्दर से हानिकारक परमागु उत्पन्न हो कर 
निकलते है । शाक बडी बुरी चीज है -- 

श्लोक 
“शोका नाशयत घणय्य शाका नाशयत श्र 
शारका नाशयत सव नास्त शाकससा 7रप: ॥१॥ 
चताचनताहबा संध्य चन्‍ता नल गरायसा । 
चिता दद्टति निर्जीवम , चिन्ता चापि सजीवकम॥ २॥ 
इतनी ही बात अच्छी है कि. शाक आदि के असर घोड़ी ही दूर 
क हानिकारक होते है. साथ ही वल. वुद्धि आदि का हानि पहुं चने 
के कारण हस घन आदि कमाने में भी बहुत कुछ असमश्र हा जाते 
है। इससे म्पष्ट हाता है कि दु बव॒ शाच आदि पाप के कारण होने है 
ओर आनन्द धर्म का कारश है| केसे सुन्दर नियम है हमारे उस 
परमपिता कं. साना हमकी यह आज़ा है कि हम चिन्ता शाच आदि 
न करें या कम से कम इनसे बचने की काशिश करे ओर आनन्दित 
रहे या आनन्दित रहने की कोशिश करें और उसने आनन्दित रहने के 
लिए पर्वोक्त प्रकार से हमको सामग्री असीम दे रकक्‍्खी है | इससे कैसे 
स्पष्ट प्रकार से यह प्रतीत हाता है कि अपना और जगत का भन्ता, 
उन मतको का भला भी जिनका लेाग राया करते हैं और रा कर प्रेम 
का प्रकाश करते हैं परन्तु वास्तव में उक्त प्रकार उनकी परम हानि के 
कारण बनते है, उन सबका भला कंवल आनन्दित रह कर ही हम कर 
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सकते है । हमार विचार के कासो मे माना जबान हाल से अशन्‌ 
प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो पराक्ष रूप से, सारा संसार, हमारे भाई, बहिन, 
ख्री, वचच, अपने, पराये. गजा, प्रजा, छाटे, बड़, भले, बुर, हमारे 
पिता, भाता, दादा, दादी, पडदादा, पडदादी, नाना, पड़नाना, नानी, 
पडनानी, आपके भी दादा, पड़ढादा, दादी, पड़दादी, नाना. पड़नाना, 
ग्रादि इस लाक के निवासी आर परलोक के निवासी, सारे ब्रह्माण्ड 
भर के समम्त जीव, पशु-पक्नी आदि सहित वल्कि जड़ पदार्थ भी और 
स्वयं इश्वर भी अपनी सतान की शुभचिन्तना के कारश कृष्णा- 
भगवान के गीता के अठारहब अध्याय के ६६ आऋाक के शब्दों मे 
मा शुच ' (चिन्ता मत करा) हो कहता प्रतीत होता है। माना इश्वर 
और सारा ससार हमसे अपील करता है कि, यदि तुमसे धर्म भी 
नहीं हाता है तब भी खुदा क॑ वास्ते फिक्र न करो आर खुश रहो । 
किसी विश्वासी अगरजी के कवि ने कैसा अच्छा कहा है. 
3 ९०, (४ ५ | ७ िछा 7 एव ।७७ए६ €5५ (४७॥]00 ॥७ [७ (0१ 
अर्थात “जब मनुष्य परमात्मा के दिये हुए पदार्थ का ग्रहण या 
स्वीकार करता है तो वह साला इशारे का बहुत कुछ देता है”! 
आनन्द लेना ही आज्ञापातनन है. इन बातों का साच कर स्पष्ट हा 
जाता है कि जब हम उच्त प्रकार आनन्द से रहने की काशिश करने 
हैं या इस अपील पर अमल करते है ता हम ईश्वर की आर सारे 
संसार की इन सब अपील करने वालो की माना हृदय-आकाश से 
आकाशवाणी सुनते है कि “तुमने हम पर महान कृपा की आर भारी 
ग्रहमान किया |?! 
नाट--- ( १ ) आनन्द से न रहने में भी आनन्द ही मानने के 
विपय में पास ही अन्यत्र त्तिखा गया है आर आगे विश्वास के साहात्स्य 
में भी कुछ कहा जायगा। 


थे४छ व्याख्यान । 


नाट--( प्लेग वाले जहाज़ की कहानी ) 

कवि ने केसे अच्छे शब्द परमात्मा के मुख से कहलाये हैं माना 
इश्वर हम मे से प्रत्येक अपने प्यार बच्चे या भक्त का कहता है:--- 

'वह मुम्कराता मुग्मडा सममुस्ध रहे हमारे । 
इसको एवज मे चाहे सवेस्व ले ले सारा। 

इस आनन्द का एक फल यह भी हाता है कि, इससे धर्म का 
उत्साह और पाप से घृणा, धर्म के काम करने और पाप से बचसे के 
लिए अर्थात्‌ काम, क्रोध, साह लोभ आदि को जीतले के लिए 
आत्मिक बल हमारे अन्दर प्रतिज्षण भरता जाता है। हमाग विचार 
ओर भाव आर जीवन भी उच्च होते चने जात है और जैसा कि 
पहिले कह आये है हूमार अन्दर बुद्धि, बल्त, तेज, प्रेम, साहस, 
पुरुपत्व, हठता, पराक्रम आदि बढते जाने के कारश हस घन, विद्या 
आदि सारे पदार्था' आर गुणा से उन्नत हाते जाते है आर अपने और 
अपनों का इस लोक आर परलेक क॑ सुख्य के साधना में उन्नत करते 
जाते है । आर शायद यह कहा जा सक॑ कि हम धर्म, अथ, काम 
आर माजक्त का प्राप्ति के साथना मे अपने का उन्नत होता पाते जाने है । 

(१३ ) लोग तो प्राय यह कहा करते है कि खाना, पीना, साना 
आर साथ ही शायद हँसना भी आर दुनिया क व्यवहार आदि सब 
पाप के काम है आर असल धरम्मात्मा वही समा जाता है कि जा 
सब कुछ छाड छाड कर जगल मे जा रहे और कुछ ख्ाबे पीब नहीं 
और न सेब, कंबल भजन किया करे कि जा मन का काम हई और 
दुनिया क॑ काम करते हुए भी हा। सकता ह और तन को निकमस्मा 
ही और परगपकार-हीन वना लेबे आर उसका वसुधा-रूपी कुट्ठुम्ब ता 
एक आर रहा अपन माता, पिता, भाई, बहिन. स्त्री, बच्चे आदि तक भी 
चाह जहन्नम में जाये बाज लोगों की निगाह में ता ये दुश्मन समके 
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जाते है कि जा पत्र जन्मां का तदला लेने के लिए साता-पिता भाई 
बहिन आदि बने है । कहा जाता है कि उनकी परव! कुछ न करा आर 
एक परमस्वार्थी के समान कंबल अपने कल्याण का यत्न करो। परन्तु 
शाम्ब्रो के मंतव्यो का विचारा जाबे आर चुडद्धि से भी काम लिया जावे 
ता धन्यवाद ह परमात्मा का कि यह बात भूल ही प्रतीत हागी। इसके 
विपय में आगे व्यवनह्ार आदि के सम्बन्ध में भी कहा जावेगा । यहा 
एक झह्लोक फिर पढता हूँ जा पहले पढ़ा जा चुका है:--- 


आत्मा त्व॑ गिरिजापति: सहचराः प्राणा: शरीर गृह 
प्रजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचार: पदयोः प्रदक्तिगविधिः स्तोत्राणि स्वो गिरो 
यद्यत्‌ कम्मे करोमि तत्तर्दाखलं शम्भो तवाराधनस ॥ 


जिसका मतलब है कि जगत्पिता शम्भु का कहा जाता हे कि 
* हे शंसा ' मेरी आत्मा नू है आर मेरी बुद्धि श्रीपावती जी (जग- 
त्माता ) हैं, मर प्राण तेरे साथी हे. में तरे पद्ाघ्रा/ का बच्चो क॑ समान 
जा यशथ्राचित भाग लेता हूँ वही तेरी पृजा हैं. मेरा साना समाधि हे 
मेरा चलना फिरना प्रदज्निणा है, मेरा प्रत्येक वचन तेरी स्तुति है आर 
(कहाँ तक कहें) जा जा काम से करता हूँ वह सव तेरी ही आराधना 
है” | इस कऋोक पर यदि विचार कर ध्यान दिया जावे कि माता, पिता 
अपने बच्चो का खाते पीते, साते पढ़ते, लिखते इत्यादि काम करते 
देख कर प्रसन्न हुआ करते है, ता सहज ही समझ में आजावेगा 
कि हलक का मन्तव्य सर्वथा ठीक ही है| इसक अतिरिक्त भृर्त, 
प्यास निद्रा आदि का इंश्वर ने ही बनाया है और अन्न-जल आदि 
भी उसीने उत्पन्न किये है, तो क्या इसमे उससे भूल हा गठ होगी ? 
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काई चाहे कुछ समझे ओर कुछ कहे, हमता यह समभते हैं 
मर यह समझ कर आनन्द उडाते है, उस आनन्द का लाभ 
उठाते है ओर कह प्रकार के विचारा से हम इसी को घर्म भी सम- 
भते हैं. कि हम उसक बच्चे आर परम प्रेम क॑ पात्र है और जब हम 
उस अनन्त प्रेमी पिता के पदाधा का उचित प्रकार से भाग लेते हैं 
ता हृदय-आकाश से उसकी यह आकाशवाणी हाती है कि “मेरा 
इन पदार्था' का उत्पन्न करना आर मेरे उन बच्ची का परिश्रम जिनके 
द्वारा यह पदार्थ काम से आने याग्य हो गये सफल हो गया? और 
विपक्षी महाशय उस आनन्द ओर इस आनन्द के लाभ से वंचित रहते है । 
ओर हस यह भी साच कर आनन्द लिया करते है कि यदि हम सावे नहीं 
या खाबे पीव नहीं ता हम बीमार हाकर जहरीलापन फैलाते हैं आर 
उसके विपरीत साने. खाने, पान. हँसन आदि से हमार स्वास्थ्य की उन्नति 
हाती रहती है, हमार अन्दर से अमृतमय परमाणुओआ के प्रभाव निक- 
लते है आर उस समय हम उस पिता की दृष्टि मे प्रतितक्षण अधिक से 
अधिक गुगयुक्त आर प्यार और उसके सारे परिवार की परम संवा 
क कारण बनते जाते हैं। हम इसको कदापि अव्युक्ति नहीं समझते है 
कि हमारा खाना, पीना, साना आदि त्रह्मांडपति ईश्वर पर और 
सारी सृष्टि पर बड़ा एहसान करना हैं आर वह एहसान ओर भी 
अधिक हो जाता है जब हम प्रातः मस्मसरश के इस क्ोक'--- 


“लोकेश चेतन्य मयाधिदेव 
मांगल्य विप्णो भवदाज्ञयेत । 
हिताय लोकस्य तवप्रियार्थ 
संसारयात्रामनुवरतेयिष्ये” ॥ 
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के अनुसार खानपान आदि लीला का उसके आज्ञा-पालना्थ 
आर उसकी सन्‍्तान के उपकारा्थ करते हैं ओर उससे भी अधिक 
जब हम उनके फलों का विचार कर आनन्द मानते हैं। ओह ! 
मनुष्य जाति तेरा परम सौभाग्य ! आह प्यारे परमात्मन ! तेरे 
सुन्दर नियम ! बधाइया प्यार भाइया आर बहिना तुमका आर बधा- 
इया सुभका ' इसी का विचार कर छोर्टी सन्ध्या आदि का भी साच 
नीजिय | 

(१४) धृति, क्षमा, सत्य, अक्राध, दान, वीय्ये की रक्षा आदि जा 
ऋठिन कठिन बाते है वे धरम्म नही है किन्तु धर्म ( शरणागत धम्म 
कयायों कहिये कि आनन्द क॑ या विश्वास के या छार्टी सन्ध्या ) के 
लक्षण या फल है जा विश्वासी कं या छार्ट। सन्ध्या करनंवाले क॑ 
अन्दर आनन्दास्ृत के पिये जाने से आपतही आप आते रहते है । 
यह सच है कि जा भी काम घम्म के कहे जा सक्ते है उनमे चाहे 
जितना कष्ट वे बदनामी या घनादि की हानि का भय हो परन्तु 
उनके करन में आर जा अधरम्म के काम कहे जा सकते है उनमे चाहें 
किसी प्रकार के आर कितन ही लाभ ओर सुसख्म की आशा हो 
उनके परित्याग मे विश्वासी का तत्काल ही व्श्वर को ''शाबाश 
शाबाश” आर * आ भू ” की आकाशवाशी हृदय-झाकाश से 
निकलती हुई सुनन आर सार संसार के समस्त चराचर मे सुन्दर 
प्रभाव फैलने का ऐसा आनन्द ओर लाभ तत्काल ही प्रतीत होता है 
कि वह अधर्म्म पर चलने से प्राप्त किये हुए चक्रवर्तों राज्य तक का 
भी बिलकुल तुच्छ गिनता है आर बडा मंहगा सादा समझता है। 
और धर्म के रास्ते पर चलने में यदि कष्ट या बदनामी या काई हानि 
कसी ही उठानी पड़ कि जिसक बदलें मे पूर्बोक्त प्रकार आनन्द और 
लाभ की प्राप्ति तत्काल हावे तो वह उस आनन्द ओर लाभ का इन 


ष्ट्प व्याख्यान । 


दामां में बहुत बहुत और बहुत ही सस्ता समभता है। परन्तु 
सत्कमो' क॑ करने ओर असत्कर्म्मा कं छाड़ने का तगादा करना 
बहुत अनुचित है । यह तो छोटी सनन्‍्ध्या आदि का अमृत पान करते 
रहने और उससे आत्मिक-बल आदि आते रहने से आपही हाता 
रहेगा, विशेषत, जब सोचे वाले की कहानी की तरह लोगों का स्वर्ग से 
ऊचे आनन्द का सज़ा चखने ओर इतने बड़ लाभ का अनुभव हागा 
कि जा एसा सस्ता खरीदा जा सकता है आर जिससे बड़ा ज्ताभ आर 
आनन्द हाई नहीं सकता । लोग ता बचुत छोटे छाट लाभ आर सुख ही 
का बड़ा मंहगा खरीदते फिरते है, ता उसका क्यों नहीं खरी- 
देगे। इस ऐसे सस्ते ओर नफं के साद की खबर लागों का एक बार 
हानी चाहिये, फिर ता राकने से भी नहों रूकेगे | दुनिया मे आप इस 
प्रकार की बाते देखते ही है । लाग अकसर कहा करते है कि धम्म 
कमाना ओर पाप का परित्याग बहुत कठिन है आर उसका परिणाम 
अब ता दुख ओर हानि है, आगे का उससे सुख और लाभ होने की 
आशा है आर यह कि पाप करना आसान है आर उससे अब सुख ओर 
लाभ हाता है आर आगे का दुख आर हानि हागी। काम करना 
आर पाप के काम न करना मनुप्य के लिए उचित आर मंगल दायक है 
परन्तु उक्त निवेदन पर विचार करने से स्पष्ट हा जावेगा कि प्रथस 
तो छोटी सन्ध्या आदि इतने बड़े धम्म के काम है कि उनसे अधिक 
आर धर्म हा ही नहीं सकता । आर इनसे अब तत्काल भी और आगे 
का भी उस अनन्त आनन्द ओर लाभ की प्राप्ति का निश्चय है ओर 
सुगम ये इतने है कि इनसे अधिक सुगसमता ते हसमका किसी 
काम में दीख नहीं पड़ती आर समझने के लिए भी यह इतनी सुगम 
बात है कि इससे अधिक सुगम काई और बात हो ही नहीं सकती । 
जब यह जान लिया कि वह हमारी परम प्रेमसमयी माता है और मन 
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में विचारा कि माता के प्रेम आदि का जानवर का बच्चा भी पेदा होते 
ही अनुभव करता है ता फिर ये सारी बाते समभ में आ जाती हैं और 
अपराधक्षमापन स्तोत्र का पहला श्लोक यहां भी पढ़ा जाना उचित है:-- 


“न मंत्र नो यंत्र तदपि न च जाने स्तुतिमहो 
न चाह्वानं ध्यान तदापे न च जाने स्तुतिकथा । 
न जाने मुद्रास्ते तदपि न च जाने विलपनं 

परं जाने मातस्त्वदनुशरणं क्लेशहरणम्‌” ॥ 


दूसर जैसा कि मैंने अभी सिद्ध करने की कोशिश की 
है सत्कर्म्मा के करने मे ओर असत्कर्म्मा के परित्याग में भी अब 
भी महान लाभ और आनन्द है आर आगे को भी | रहा पाप । इसके विषय 
में पाप करने बालो से पूछा कितने कितने प्रयक्ञ उनका करने पड़ते हैं 
कितना साच आर भय में हाकर उन वेचारो का गुज़रना पड़ता है, और 
फिर सफलता के विषय में बेचारो का सदा सन्दह रहता है और 
पूरी सफलता यदि हा भी जाते ता वह बडी ही एक क्षुद्र वस्तु है आर 
उसका सुख्ब बड़े तुरुछ प्रकार का क्षणिक सा हुआ +४ तो फिर तुरन्त ही 
दुख का सामना होता है आर यह भी याद रहे कि वह सफलता उस 
पाप के कारण नहीं हुई किन्तु पिछले कम्मां का फल है । आर सफलता 
न होने की दशा का आर आगामी परिणासां का तो कहना ही क्‍या है 
और उससे जा नीचता आर अपवित्र संस्कार फलने हैं वे रहे अलग । 


यहाँ यह एक वचन याद आता है जा आपका सुनाने याग्य है 
अ्रथात दुनिया परस्त को उम्मीद आइन्दा की--( माथे पर हाथ रख 
कर ) न जाने इस ठीकरे में कया क्‍या लिखा है । 
ए 


हु व्याख्यान । 


हक परस्त की उस्सीद आइन्दा की--मुझको निश्चय है कि जो 
कुछ भो मुझ पर गुज़रेगा-उसी से मेरा पूरा मंगल होगा । 

(१५) धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, सत्य, अक्रोध, वीय्य की रक्षा आदि 
को प्रायः लोग धर्म्म' कहा करते हैं और यह भी कहा करते हैं कि 
उनकी धारण करो और पुण्य के काम करो और पाप के काम न करो 
और इससे भी अधिक याग साधन करो तो तुमको इश्वर की प्राप्ति 
होगी और तुम धम्मात्मा बनागे नहीं तो नहीं आर साथ ही यह भी 
कि इन कामो का करना ओर पाप से बचना बहुत ही कठिन काम है 
और राजा हरिश्चन्द्र आर मारध्वज आदि क॑ दृष्टान्तों को उपस्थित कर 
दिया करते हैं । मेरी राय मे दुनिया मे जा पाप # और धम्म की कमी 
है उसके जिम्मेदार यही हमार भोले भाले भाई हैं कि जो उत्त प्रकार की 
शिक्षा देते हैं और जा उपनिषदकार के असली अभिप्राय का न समझ 
कर लोगों को सुनाया करने हैं कि धर्म पर चलना माना तेज तलवार 
की धार पर चलना हैं आर उसके साथ यह कहते है कि जन्म- 
जन्मान्तरों तक इस प्रकार क॑ महा कठिन बल्कि असम्भव कार्यो का किये 
जाओ, उससे अब तो दु ख ही होगा परन्तु कभी न जाने कितने हजार 
जन्मों के पश्चात्‌ सुख्र होगा आर वह भी यही कि कंवल एक मात्र 
तुम्हारा जन्म मरण छूट जावेगा। इसका मतलब असली पहलू से 
देखने पर यह जान पड़ता हे कि इस धम्म कमाने वाले का नाश या 
अभाव हो जावेगा | इस प्रकार की शिक्षा का परिणाम यह होता है 
कि लाग बंचार घबड़ा जाते हैं आर निराश हो जानते हैं आर पृर्वोक्त 
प्रकार उसके अन्दर शारीरिक, मानसिक, आर आत्मिक, निर्बलता पेदा 
होती जाती है, काम-क्राधादि के वे शिकार बनते जाते हैं। आर जहरीला 
पन उनके अन्दर से निकल निकल कर दूसरो कं दु'ख का कारण बनता 
और उनको नीचे ही को गिराता चला जाता है । हमारे उक्त शिक्षकों 


ह 


व्याख्यान । भर 


को छोटी सन्ध्या सम्बन्धी शात्रो आदि के-'सर्व धम्मान्‌ परित्यज्य 
मामक॑ शरण ब्रज?! 

* ?' और--'अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा | ?? 
और “ महादेव महादेवति *. “9 आदि अनेकानेक 
अम्ृत-वचन विपरीत प्रतीत होते हैं । वे उनकी ओर ध्यान दिलाने 
पर भी ध्यान देना नहीं चाहते हैं।यहाँपर एक हंसी की सी बात याद 
आती है कि जिससे हमारा अभिप्राय भले प्रकार से हृदयां मे जगह 
कर सकता हैं। दा मुसलमान आपस मे दास्त थ्रे । उनमे से एक मिलने 
के लिए दुसरे के घर पर गया । बाते करते करत नमाज का समय आ 
गया। घर वाला नमाजी था | उसने अपने दास्त से कहा कि चलो नमाज़ 
पढ़ले । उसने जवाब दिया, “क्या मैं कुरानशरीफ का विराधी हूँ जा 
नमाज पढ़ ?” दास्त ने पूछा “ क्यो नमाज़ पढना कुरान शरीफ में 
मना है ?” उसने कहा “बेशक" क्या आप नहीं जानते हैं कि लिखा 
हैं कि “हर्मिज न पढ़ों तुम नमाज” । “'द्वास्त ने कहा “ आगे ता देखो 
क्या लिखा है ?'” जवाब दिया कि * सारे कुरान पर तू चलता होगा 
आर तेरा बाप चलता होगा, हमतो इतने ही का निभा सकते हैं।?”? 
बात यह हैं कि कुरान शरीफ में ये शब्द आये हैं कि “हमिजन 
पढ़ा तुम नमाज बदन वजू के! अधात्‌ वज्, करके नमाज़ पढ़नी 
चाहिए।इस झालसी मुसलमान ने अपने मतलब के इतने ही शब्द ले लिए 
कि “ हरगिज न पढो तुम नमाज ”” और बाकी का छाड दिया , इसी 
प्रकार हमारे शिक्षकरां ने भी वक्त प्रकार क॑ वचन शात्रों में से ले लिये 
हैं परन्तुइन विचारो ने कष्ट पहुँचाने वाले आर अति कठिन एक असम्भव 
प्रकार का धर्म्म सिखलाने वाले वचन लिये हैं आर उन्ही शास्त्रों मे जेसा 
कि मैंने सिद्ध किया है जा खाटे से खाटे और मूर्ख से मूर्ख मनुष्य के लिए 
भी धर्म्मे के मार्ग पर ले जाने को संभव ही नहों किन्तु बड़ा और 


श्र व्याख्यान । 


अत्यन्त सुगम और हर्ष-दायक और उत्साह-जनक बना देने वाले 
अति उत्तम वचन छोटी सन्ध्या सम्बन्धी भरे पड़े हैं ओर वुद्धि 
मन और अनुभव भी जिनकी साक्ती पृणे-प्रकार से देते हैं आर जिनका 
ग्रहण करक हम महान लाभ उठा रहे हैं । उन वचनों का उन्होने ता 
छोड़ दिया है और हमने उनका पकड़ लिया है। परन्तु हमने 
दूसरे बचनो का छोड़ा नहीं, उनका मतलब हम और कुछ समभतें हैं 
शास्त्रों मे धम्मे को कठिन और एक तेज छुरे की घार पर चलने के 
समान बतलाया है | इसका मतलब हम यह समभते हैं कि कही कहीं 
भ्रृति, क्षमा, इन्द्रियां का दमन, सत्य-भाषण, असत्य का परित्याग, वीख्ये 
की रक्षा, यम, नियम, आदि के पालन, याग-साधन, विद्या आर वेदां के 
अधे-सहित अव्ययन आदि को भी एक प्रकार क॑ विचार से धर्म्स 
कहा गया है और यह सच हे कि बंचार सनुप्य क॑ लिए बिना ईश्वरीय 
शक्ति क॑ विशेषत इस युग मे इनका पालन करना अथान ऐसे घम्म पर 
चलना वास्तव मे अति कठिन और अमम्भव आर तेज छुरे की घार पर 
चलने के समान है | अधिकतर इसलिए भी कठिन है कि इस धर्म का 
परिणाम कोई बड़ा मन को लुभाने वाला भी नहीं है परन्तु शाम्त्रों के 
असली तात्पय का विचारा जाबे ता प्रतीत हागा कि ये बाते असल 
में धम्मे नहीं है किन्तु धम्मे के लक्षण या धम्म-रूपी वृच्त क॑ फल 
हैं। गीताजी कं अट्टवारहवे अध्याय के छियासठ ( ६६ ) वे ऋोक में 
कहा गया है कि इन सब बातों का या इस प्रकार के असंभव “धर्म्मे!! 
को कि जिनका पूर्णतया आर यथोचित निष्काम होना भी कठिन 
हाने क॑ कारण वे अधर्म ही की गणना में आ सकते है। इस 
स्रम्बन्ध में तुलसीदास जी ने भी कैसा सुन्दर और मिलता जुलता 
भाव प्रगट फिका है:-- 


व्याख्यान । हक 


तुलसी मिट न साह तम . किये काट गुणग्राम ! 
हृदय कमल फूल नहीं , बिन रवि कुल रवि राम ॥ 

इनका छाड़ कर परमात्मा की शरण में या उस परम पिता के 
चरणो में या गाद मे आओ कि जहाँ परिपूर्णता निवास करती है 
आर जहा उक्त प्रकार हम तत्काल पवित्र और परम परापकारी और 
सार संसार का निहाल कर देने वाले इत्यादि बन जाते हैं और इस 
प्रकार के घम्म या छाटा संध्या आदि से धृति, क्षमा, प्रेम आदि हमारे 
अन्दर शर्न' शर्ने. आपही आप आते जाते हैं । 

इस प्रकार की शिक्षा से बड़ से बड़े गिर हुए आर मूरब से मू्े 
आर पापी से पापी मनुष्य के अन्दर भी धम्म का उत्साह हो जाना 
सम्भव है और सारे ससार में पाप का अभाव और धर्म का राज्य हा 
जाना कुछ समय का ही काम प्रतीत हाने की संम्भावना हा जाती है । 

हम ता प्राय कह दिया करते हे कि पाप खूब करा ओर और 
कोई भी धर्म का काम न करा कंबल छोटी सन्ध्या कर लिया करा 
आर तुमका निश्चय हा। जावेगा कि जिस अभिप्राय से तुम पाप करते 
हा या घम्म का त्याग करते हा वह अभिप्राय लाखो कराड़ों दर्जे पाप के 
न करने से या धम्म के करने से सिद्ध हो जाता है । जहाँ छोटी सन्ध्या 
का आनन्द आर लाभ उक बार मनुष्य ने प्राप्त किया नही बस फिर 
क्या है काम बन गया । पाप करने आर धर्म्म के व्यागस उस आनन्द 
का आर उस आनन्द के त्वाभ का अभाव उसका प्रतीत होने पर महा 
कष्ट आर महा हानि प्रतीत हाती है और वह आपही पाप से बचने 
और धम्मे पर चलने का संकल्प कर लेता है परन्तु यदि उक्त शिक्षकों 
के समान मनुष्य का पाप छाडने ओर धर्म पर चलने के लिए कहा 
जाबे तो वक्त प्रकार उसका साहस ही न हा ओर बड़ा कष्ट हा और 
उसके कारण आर आत्मिक निबेलता आने से काम क्रोध आदि का 


3. व्याख्यान । 


शिकार बनजाब ओर बे-हिम्मत हा कर दुखी ओर नीचे को 
गिरने वाला इत्यादि बन जावे । (देखा खांचे वाले लड़क की कहानी) 
उदाहरण के तार पर मान लीजिये कि कोई पुरुष एक वृक्ष का सम- 
भाता है कि तू भरी भाति पत्ती. फल-फ़ल आदि लाया कर में तुकको 
काट डालू गा तेरी बडी कृदर होगी ओर उसकी धमकाता भी है कि 
यदि नू मेरा कहा नहीं मानेगा ओर खाद, पानी आदि उसका दवे 
नहीं आर उसके विपरीत एक दसरा पुरुष अपने वृक्ष का खाद ओर 
पानी तो ख़ब देवे परन्तु उसका कह दे कि फल. फ़्त आदि मत लाना. 
तो आप भी जानते है आर में भी कि परिशास यह होगा कि पहले 
आदमी का वृक्त तो समझाने आर घमकाने पर भी फल फूल आदि 
लावेगा नहीं आर दूसरे का मना करने पर सी खूब फले फूलेंगा | इसी 
प्रकार किसी मनुष्य का छेटी सन्ध्या का आनन्द दीजिये आर उसको 

कह दीजिये कि पाप किया कर ओर एक दसरे सनुप्य को पाप छाडन 
और पुण्य करने का उपदेश कीजिये तो आनन्द के स्थान में उसका 
फिक्र हो जायगी । परिशाम प्राय यह होगा कि पहिला मनुप्य तो 
धर्मात्मा बन जायगा और ढसरा उसके विपरीत होागा। 


इस बकवाद का सार यह है कि इन्द्रिया का दमन करन आर 
मन को राकने की शिक्षा क॑ में विरुद्ध हैं। प्रथम ता कठिन होने के 
कारगा मनुष्य का इनका साहस ही कम हाता हैं, दूसर काई साहस 
कर भी तो प्राय' यह हाता है कि एक नदी में बंद लगने पर पानी 
रुक जाने के समान वह दशा होती है जा पानी बहुत इकट्ठा हाजाने पर 
एक ही बार टूट कर पहले से भी अधिक उसके वेग का कर देता दे । 
मेरी राय मं मन और इन्द्रियां का राकन के बदले उनका नदी मे से 


बढ़ गित्रकन के प्नन होटो पनथा औरि प्रकपी प्रात श्रन्त 


व्यास्यान । ४ 


और महान लाभ की ओर ले जाना और लगाना चाहिये (कहानीदल- 
दल और सितारा किला फतेह हो गया, अलजन्रे के मसावात । 

(१६) हमकी साते, जागते, खाते, पीते, नहाते, धाते, लिखते, 
पढते, सादा माल लेते तथा बेचते, कार व्यवहार करते, ग्रृहस्थ आदि के 
सब काम करते हुए, सुख, दु सब, यश, अपयश, जीवन, मरण आदि 
प्रय्येकत दशा में हर समय यह प्रतीत हाने लगता है कि इंश्वर के हाथ 
में साना माला है और वह हमारा वही “ओ भू: ओ भू: का निर- 
न्‍्तर जप कर रहा है कि जिससे हमको और भी आनन्द और 
उस आनन्द के लाभ प्राप्त हाते रहते हैं । आर हमार जीवन का एक 
एक पत्र कंक्‍ल हमार (एक व्यक्ति के) जीवन-मरण से छूट जाने का 
नही किन्तु सारी सृष्टि क॑ लिए बड़ा और अत्यन्त सफल तथा उपयागी 
बनता जाता है। और सारी सृष्टि को हमारे लिए ऐसा ही उपयागी 
बनाता जाता हैं। यह एक सहान आनन्द की दशा है कि जिसका जीवन- 
मुक्ति की दशा कहना शायद अनुचित या अन्युक्ति न हा ! अनेक गज्यों 
का लाभ इस दशा क॑ आगे कुछ भी नहीं प्रतीत होता । प्रत्यक मनुष्य, 
पापी से पापी आर मूर्ख से सूर्ख भी इस दशा मे बहुत जल्दी बल्कि 
तत्काल अपने आपको पद्ेचा हुआ पा सकता है| 

इश्वर आर उसकी सारी विभूति उसको अपनी आँखों से नजर आती 
है. सारा सेसार उसको अपना आर अपने सब प्यारां का अन्यन्तमंगल 
का कारण बना हुआ और बनता हुआ दीख पड़ता है। वह अपने सारे 
काम ईश्वर आर सृष्टि के प्रेम आर धन्यवाद और कृतज्ञता से भर 
कर आलन्दपूर्वक निष्काम होकर और परमाथे के भाव से प्रेरित 
करने लगता हैं। आर उन कामों का ईश्वर अपने प्यारे पिता की 
प्रभन्ञता आर इंश्वर की सन्‍्तान अर्थात्‌ अपने बसुधारूपी प्यार कुठुम्ब 
जे परम हित का कारण समक कर आनन्द से भरा रहता ह / द्रेप- 


पद व्याख्यान । 


भाव किसी से रखने की उसको कोई आवश्यकता ही नहीं रहती हैं । 
प्रथम तो सब उसका अपने प्यारे आर अपने परम पिता के प्यार नज़र 
आते हैं | दूसरे सब उसकी अपने महा हितकारी प्रतीत होते है कि, 
जिनके चरणो की रज तक में से उसका महान्‌ लाभ पहुँचाने वाली 
लहरे या अमर प्रतिक्षण निकलते प्रतीत होते है । 

शाख्रो में ज्ञान को मुक्ति का कारण बतलाया जाता है आर साथ 
हो यह भी कहा जाता है कि “ अपने आगे से पुष्प के उठाने से 
देर लगती है ओर ज्ञान की प्राप्ति में देर नहीं लगती |” आर यह 
सच है, हम को केवल यह जानना है कि ईश्वर हमारा माता पिता 
है और हम उसके बच्चे है आर फिर वे सब बाते साज्ञात हो जाती है 
कि जिनका वणेन मैंने किया है | “पर जाने सातस््वदसुशरणं क्लशहर- 
णम ?”कहने वाला मनुष्य अपने आपका जीवनमुक्त अनुभव करने क्षणता 
है ओर अपने वसुधारूपी कुटंब को अपने से भी उत्तम पाने लगता 
है ( संघ वाली कहानी )। इस प्रकार का ज्ञान या विश्वास 
बहुत ही शीघ्र प्राप्त हाना सभव है। उसके लिए वेदादि के पढ़ने की 
आवश्यकता नही गाता कं दुसरे अध्याय क॑ पृव्वाल्लिखित ४६ वे” 
ऊोक ( यावानथे उदपाने ) से भी स्पष्ट सिद्ध हाता है कि ब्रह्म का 
ज्ञान बिना वेदो कं हो सकता है, बल्कि सब के अन्दर माजूद है”? 
परन्तु जिस ज्ञान का प्रायः लोग वर्णन किया करते है उससे परमात्मा 
बचाव | लोग कह तो दिया करते है कि उसकी प्राप्ति पुष्प उठाने से 
भी कम समय में हो सकती है परन्तु उसकं साधन जा बतलाए जाते 
हैं, बाबा र, बाबा रे, आर मेया री, मैया, उनका बिचारा जावे 
ओर ( उस ज्ञान के बतलाने वाले इस बात को स्वयं भी कहते हैं ) 
बे ऐसे कठिन हैं कि जन्म जन्मान्तरंं तक मनुष्य देह धारण करके 
वेदादि को पढ़ कर, निष्क्राम कर्म, यम नियमादि का पालन, याग 
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साधनादि करते रहो, तेज़ छूर की धार पर चलने के समान कठिन 
धर्म्म का पालन करते रहो, राजा हरिश्रन्द्रादि से अधिक कष्ट उठाते <हो 
तब शायद कुछ थाड़ा सा काम बने आर वह भी तब कि जब बीच मे 
कुछ विजन्न न पड़े आर विज्नो की सभावना भी इतनी बड़ी बतलाई जाती 
है कि उनका न पड़ना हमारी समझ में ता असंभव ही है-परन्तु जिस 
ज्ञान का वर्णन शाम््रो में है उसको प्राप्त करना बहुत ही सुगम है । 

यहाँ इस अंगरजी वचन द्वारा एक मंतव्य को प्रकाशित करना 
आवश्यक हर “ढ“()04 एाएवॉल्न टी0ए जान 00 ता ॥९एशः 
पाए. व ॥जा।ह ४०४७४ 0 ४७ 4॥,”? जिसका अधे है 
“ मनुष्य का (अधांत एक भक्त या विश्वासी का अथांत्‌ एक जीवन- 
मुक्त पुमष का कस से कम इस लोक में ) सबसे बड़ा गौरव या महत्व 
इसमे नहीं है कि वह कभी गिरे नहीं-( अथांत्‌ पाप न करे ) किन्तु 
इससे है कि जब वह गिरे ( अर्थात जब उससे पाप हो जावे ) तब ही 
तुरन्त उठ जावे (अर्थात “पिताजी सब आप के भक्त बन जावे” 
आदि कहता हुआ तुरन्त ही इंश्वर के चरणां में पहुँच जाबे ) आर 
उनकी “ मसाशुच ? आर “ओंभू ” आदि की मधुर वाणी 
सुनता हुआ अपने आप को पावे-जिसस उच्च दशा कोड हाही नहीं 
सक्ती | बात यह है कि ;र्व कर्मो' के संम्कारों आर अनेक कारणा द्वारा 
( जिनका वर्गन गर्भाधान आर वीर्य की रक्षा के संबध मे आगे 
हागा ) परसात्मा क॑ परम वुद्धिमय आर परम मगलमय प्रबन्ध 
से विश्वासी के अंदर आरंभ से ता अधिक और फिर कम आत्मिक 
निर्बलवा रहती हे | काई मनुष्य विश्वास लाते ही तुरन्त इतना आत्मिक 
बल प्राप्त नही कर लेता कि काम क्रोधादि का पृणणेतया चिजय कर लेवे 
अर इस कारण से उससे कभी २ वे कर्म हो जाते है जा पाप कह- 
लाते हैं परन्तु भक्त पाप के होते ही तुर्त परम पिता जी क॑ चरणां 


प्र्८ व्याख्यान । 


मे वक्त प्रकार पहुँच कर परम उच्च दशा को तत्काल प्राप्त कर लेता हैं 
कि जिससे आनन्द का आत्मिक भोजन मिलने आदि के कारण उसके 
अदर आत्मिक बल आता जाता है ओर बह काम क्रोधादि को जीतने 
के लिए अधिक २ समथे हाता जाता है ओर जब उससे पाप हा 
जाता है तो उसका वह वह इंश्वर के प्रबन्ध का रक अंग, और 
अपने मंगल का एक आवश्यकीय कारण समझ कर उससे शिकायत 
न करने या दुख न मानने ओर हर्ष मानने की कोशिश करना अपना 
धम्म और अपने परम पिता की आज्ञा समझता है। ऐसा करते समय उसका 
इस विचार से बडी सहायता मिलती है कि पाप हाते समय भी ग्रभाव 
तो सुंदर ही फैलते रहते है ओर वास्तव में पंगापआर उसके राम २ से 
उतना ही हाता रहता है कि जितना पाप न हाने ओर परम धर्म के 
होने की दशा में होता | उसके जीवन के उद्देश के परण होते गहने ओर 
असलियत के विचार से उसके जीवनमुक्त होने मे काई बाबा नह 
पड़ती है ( कहानी स्वामी राम का इकरारनामा आर करता के और अर्जुन 
के बारा ) 

(१७) इख्वर का यदि कल्पित भी माना जावे आर इस प्रकार 
के विचार मन में ला कर उक्त प्रकार यह अति सुगम छोटा सा साधन 
या छाटी संध्या की जावे, तव भी आनन्द आने मे ओर आनन्द के 
फलों में काड भी भेंठ किसी प्रकार का पेदा नहीं हाता हे । इस 
सम्बन्ध में गालिब का यह शर यहाँ पढ़ा जाना शायद अच्छा हो -- 

हमको मालूम है जन्नत की हक्कीकत | 
दिल क॑ वहलान का गालिब यह ख्याल अच्छा हैं ॥ 

(१८) परन्तु जा मनुष्य ईखर का नहीं मानते आर कल्पित 
इंश्वर का सन में लाने मे कठिनता अनुभव करते हैं, उनका मरी तुच्छ 
बुद्धि के अनुसार काई और विचार वास्तविक या कन्पित मन में खाना 


व्क्टू 
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उचित है ! और यदि वे मेरी सलाह पूछे ता मैं उनसे यह निवेदन 
करूँ गा कि थे किसी वास्तविक या कत्पित मनुष्य का ध्यान कर लिय" 
कर कि जा एक वास्तविक या कल्पित ईश्वर की प्रसन्नता का और 
संसार को ओआर उनकी भी बड़ी उन्नति का कारण अपने आप को 
समभता हुआ आनन्द लूट रहा हैँ आर उस आनन्द से सारे संसार 
में आर उनमे भी बडा उन्नति उत्पन्न कर रहा है | इससे उसको उसी 
प्रकार का परर आनन्द प्राप्त हा कर उनको उतना ही उपकारी इत्यादि 
बना देगा | 

१&--इस छोटे से साधन या छारटी संध्या से नित्य प्रति यदि काम 
लिया जाय तो जैसा कि पहिले कह आये हैं मनुष्य अपनी जाति ही 
नहीं किन्तु सारे संसार क्री उन्नति का कारगा अपने आपको अनुभव 
करने लग जाता हैं आर उसक॑ सार काम कंवल अपने प्यार पिता 
के प्रमन्ननाथ ओर अपने वसुधारूपी कुदुम्ब के हिताथे, प्रेम और 
आनन्द के साथ निष्काम भाव के साथ हाने लगते है | वह इस प्रकार 
के भक्ति-भाव को ऐसा सरस आर आनन्दमय सममता है क्रि ज्ञान 
उसको बड़ा शुष्क पदार्थ प्रतीत होता है । भक्ति-भाव-विहीन ज्ञानी 
लेग उसको दया क॑ पात्र नजर आते हैं । जान का दशा का जो कुछ 
आनन्द या क्ञाभ होना संभत हैं वह इस भक्ति-भाव के अंतर्गत या इस 
का एक अंग हाता है ! ज्ञानी पुरुष स्वामी रामतीथे के समान अपने 
आपको इश्वर आर संसार का स्वामी समझता है आर भक्त इश्वर का 
पुत्र हाने के कारण अपने आपको इश्वर से बडा, इश्वर को पुम्‌ नामक 
नरक से त्राण करने वाला, उसका नन्‍्दन और उसकी समस्त विभूति 
और स्वयम इश्वर का भी मालिक समझता है। भक्ति की दशा का 
आनन्द और लाभ ज्ञान के आनन्द से बहुत अधिक होता है इस लिये 
ज्ञान की दशा को भक्त कुछ भी परवा न कर के गाखामी तुलसीदास 
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जी के इस वचन का अनुभव करता हुआ महान आनन्द का जीवन 
ब्यतीत करता है.--- 

कलि नहिं कर्म न याग बिबेकू | राम नाम अवलंबन एकू ॥ 

परन्तु राम नाम का माहात्म्य कंक्‍ल्त कलियुग ही के लिए नहीं 
किन्तु सदेव काल के लिए मेरी समर मे एक समान है ओर 
कर्म, ज्ञान, विवेक, याग. धृूति, क्षमा, दम, अस्तेथ आदि 
धरम के लक्षण और यम नियम का पालन इस नाम के अवलबन मात्र 
अर इसी शरणागत धर्म-मात्र-रूपी वृत्त क॑ आवश्यक फल हैं। है। 
नही सकता कि मनुष्य इस सहज साधन से काम लेबे ओर उसके 
जीवन में शने: २ ये सब लक्षण शीघ्र ही न दीखने लगे आर यदि 
मान भी लिया जावे कि ज्ञान की दशा भक्ति की दशा से कुछ अच्छी 
है ता इस छाटी संध्या के करने वाले को वह दशा अवश्यमंव ओर 
शीघ्र प्राप्त हा जायगी। उसके अधिकारी सब से प्रथम ओर सब से 
बडे इस छाटी संध्या के करने वाले होंगे । 

सज्जनगग , आइये हम भी उस पवित्र नाम पर विश्वास रम्ब कर 
आनन्द में मग्न हो कर अपनी कानफरेस के काम को आरम्भ करे इस 
लिए कि आनंद ही हमको सफलता का कारण दीग्व पड़ता है । 





लार्ड हा्डिंग पर बम । 


यह एक बड़े शाक्र की बात है कि इस समय हमारे 
आनंद में विन्न डालनवाली एक बडी शाचनीय घटना हुई है कि 
जिससे सारे देश-वासियां को बहुत बड़ा खंद हा रहा है। सारा देश 
हमार प्यार वाइसराय लार्ड हार्डिग की ओर बहुत ही प्रेम-भरा भाव 
रखता है। ऐसे हाकिम देश में आज तक आय, होंगे ता थोड़ ही 
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आये होंगे । परन्तु इश्वर की सृष्टि विचित्र है। ऐसे नेक-दिल और 
महान आत्मा व्यक्ति के लिए भी किसी भले आदमी के दिल मे द्वष 
ओर इतना बड़ा द्वेष पेदा हुआ कि जब कि बड़ा भारी ऐन खुशी का 
समय था कि जब हिज॒ एक्सलन्सी ([7- 4५४८०।।९॥८४) का जलूस 
7२३ दिसम्बर १८१२ को चॉदनी चाक मे से गुज़र रहा था, एन उस 
वक्त किसी महा दुष्ट पुरुष ने हमारे प्यार वाइसराय साहिब की जान 
पर हमला किया. उसने एक बस चलाया आर अपनी समभ में तो 
उसने काइ कसर नहीं रग्ब छोडी किन्तु कोटि कोटि धन्यवाद हैं उस 
परमात्मा को कि उसकी कृपा से लेडी हाडिंग साहिब को तो किसी 
प्रकार की चाट तक भी नहीं आई आर लाट साहब की चाट तो 
बहुत सख्त पहुँची परन्तु उनकी जान बच गई । इस खबर का पा कर 
मैंने बहसियत प्रेसिडन्ट-इलेऋ इस कानफ्रेंस के एक तार लाट साहिब 
बहादुर के नाम आर एक लेडी हाडिग साहिबा क॑ नाम २४ दिसम्बर 
का भेजा था | लेडी साहिबा के नाम के तार के शब्द ये थे -- 

/ ]०७ ६0७ 0६])) ९७० १व)67460 ७ त। ॥€॥0॥५-॥ छप्राएमट्6 हा 
हो /॥6% ता 0] छी ४0॥॥ .3९ 0||(॥(0 + ५ 9809 (५७00 80 |) 0६ 
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और लाट साहिब के नाम कं तार के ये शब्द थे.-- 


& छल (0 6७४|३९७५ ७४07 00 0 व, ॥एग्रव)-) 0घ04£2०.. व7+ 
एव, विवीए। [0 वश 4६७०७) ६७ वाबा।09 ९४९४|९ गाते 
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ईश्वर करे कि लोगो की वुद्धियां शुद्ध हां आर वे कोई बुरे 
काम न करे । इसके सम्बन्ध में सरी सम मे नियमित रूप से एक 
अन्तव्य भी इस कानफरेस में पास हाना चाहिये । 
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इस कानफरेस में जा बाते आपके रूबरू पेश होगी उन पर पिछले 
बीस साल से जाति के महानुभाव विचार कर रहें हैं आर उन पर 
जाति का चलाने के लिये प्रयत्न हा रहा है। यद्यपि प्रत्यक्ष मं कोई 
बड़ फल इन विचार आर प्रयत्रा क॑ साधारण दृष्टि डालने पर नहीं 
दीसख् पड॒ते है और बहुत सी दशाओं मे इसमे जाति क॑ भाइयों का 
दाष भी नही समझा जा सकता है । किन्तु उसके कारण एसे है कि 
जिन पर उनका वश नहीं, जमे कि पंचायत के लिए भरोसे के पच न 
मिलना, इत्यादि । आर एसे अत्यक्ष मे बड़ फल न देखकर हमारे कितने 
ही भाई निराश हा जाते हैं | तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाले 
इस बीस वर्ष की कार्थ्यवाही का बड़ा सुन्दर फल समभते है । 
देखिये तो सही, देश की और जाति की क्‍या दशा थी | ऊँसे अज्लान, 
पत्षपात आदि का घार अन्बकार छाया हुआ था। क्या यह सम्भव 
था कि इतने बडे अन्धकार की दशा उस समय की वत्तमान दशा में 
दो, चार, दस साल कं प्रयत्रों से एक दम अदल बदल जाती १? आप 
संसार मे देखते है कि प्रथम एक माली बागीचा लगाने के लिए भूमि 
तैयार करता है, फिर उसमे फलदार ब्रक्षो के बीज बाता है, उसमे 
खाद, पानी आदि देता है | शने शर्ने वह बीज उग कर एक छोटा 
पाघा हाता हे कि जा बढ़ता बटता बरसा में जा कर फल देता है। 
आपको बह्टत बडा फल पैदा करना है | यदि आपकी भूमि तेयार 
हा कर इतने काल में बीज बाया गया है तब भी बड़ा काम हा गया, 
परन्तु विचार कर देखिये गा आपका पाघा उग आया है। कुछ बढ़ 
भी गया है आर बधाइयाँ आपको कि इस पर कुछ कुछ फल मी 
लगने लगे हैं । न कंक्‍ल आपकी जाति क॑ किन्तु देश भर क॑ लागों के 


का 


है 
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विचारां मे बड़ा भारी परिवत्तेन हा गया हैं। आपके जितने मन्तव्य 
हैं उनमे से एक एक के लिये अधिकतर लोगों की सहानुभूति तो 
अवश्य ही आपके साथ है । बकुत लोग उन पर चलते भी हैं । पिछले 
कमा ओर संस्कारों के कारण निर्बलता आदि होने ओर आत्मिक बल 
के अभाव से और अन्य कारणों से बड़ा भाग आपकी जाति के 
मनुष्यां का उन पर नहीं चलता या नहीं चल सकता है परन्तु 
आपने बहुत बड़ा काम कर लिया यदि विचारों में परिवत्तन उत्पन्न 
कर दिया ।आप जल्द ही देखेंगे कि वे विचार कार्य्य में परिणत 
होते शीघ्र दिखाई देंगे। इश्वर पर विश्वास कर यत्र किये जाइये 
आपके मनारथ अवश्यसंब्र सफल होवेगे | इसमे सदेह नहीं हैं 

जा कुछ काम हुआ है. और जा होने का बाकी है उसमे कोई 
बराबरी नहीं है। वह॒त कुछ होने का बाकी हैँ। परन्तु जा कुछ 
हुआ है बह हमारी हिम्मत आर हौसले का बढाने क॑ लिए काफी 
है । साथ ही अधिक सफलता न होने का कारण एक आर भी है। 
उसका वर्गान करने में मैं एक कहानी से सहायता ले कर अपना 
अ्रभिप्राय सुगमता से प्रकट कर सकूँ गा। वह कहानी यह हैं कि एक 
कछडका था जिसका गुड खाने का अभ्यास था आर गुड़ से उसका 
बहत हानि होती धघी। उसके माता, पिता. गुरू आदि ने उसका 
बहुत कुछ समभ्काया, धमकाया, मारा, पीटा, आर सब प्रकार के 
यत्र किय परन्तु लड॒क का गुड खाना न छूटा ओर उसके स्वास्थ्य 
का पहुत हानि पहुँचती रही, आर बह वहुत निर्चल हा गया। अन्त 
में उसकी माता उसको एक महात्मा के पास उपदेश कराने को ले गई । 
महात्मा ने कुछ दर चुप रह कर कहा कि आठवे' दिन लडक को 
ल्ञाना तब उपदेश करेगे | माता ने बहुत कुछ चाहा कि उपदेश उसी 
समय हो जावे, आर आठ दिन वृथधा न जाय परन्तु महात्मा ने न 
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माना । माता लाचार हाकर लडक को लेकर लौट आई और आठवे' 
दिन फिर उसका महात्मा के पास लें गई । महात्मा ने थाड़ा लड़क॑ 
का प्यार किया और केवल इतनी बात कहीं कि “बेटा गुड़ न खाया 
करा, गुड से तुमका हानि पहुँचती है?” और कह दिया कि जाओ । 
परन्तु चलते समय उसकी माता से कह दिया कि आठवें दिन वह्द 
उसका फिर ले आवे | उस छोटे से उपदेश से माता का बड़ा छुश 
हुआ । वह जानती थी कि इससे बहुत अधिक बाते लड़क॑ को उसके 
घर पर सब ने समभकाई थी और अब महात्मा ने एक बेगार सी टाल 
दी । निराश सी हाकर वह लड़क की लेकर घर आई | परन्तु लड़क 
ने उसी समय से गुड खाना छाड दिया, आर दिन प्रतिदिन उसके 
स्वास्थ्य मे उन्नति हाती गई । आठटवे' दिन बडी प्रसन्न हाती हुई माता 
लड॒क॑ का लेकर फिर महात्मा के पास गई, आर हाल सुनाने क॑ 
पश्चात पृछने लगी कि पहिले ही बार महात्माजी ने उपदेश क्यो नहीं 
किया ओर आठ दिन क्यो वृशा गेंवाये । महात्मा ने उत्तर में कहा कि 
“माता जी हम आप भी गुड खाया करते थे, आर उससे हमका भी 
हानि पहुँचती थी । परन्तु हम गुड ग्वाना नहीं छाडते थे | अब 
लड़क पर हमका दया आई | परन्तु हम जानते थे कि हमारे उपदेश 
में उस समय तेज आर बल नहीं था ओर उस दिन के उपदेश से 
लड़का गुड खाना न छोाड्ता, हमने उसी समय गुड खाना छाड देने 
का संकल्प करके अपने हृदय में इशथ्वर के नास के स्मरण आदि द्वारा 
तेज और बल भरना आरम्भ किया। आठ दिन में हमारे हृदय में 
बहुत कुछ तेज आर बल आ गया, ता हमारे उपदेश ने अपना काम 
किया । हम तेरे लड॒क के बड़ क्तज्ञ है कि उसके कारश हमारा गुल 
खाना भी छूट गया ओर हमका आर भी बहुत लाभ पहुँचा । तेज 
ओर बल आदि बहुत गुण हमका प्राप्त हुए ।” 


प्रेम और एकता । नह 


मित्रवर, यह सच है कि जिसके अन्दर तेज और बल दोगा उसके 
ही उपदेश और समकाने से लोग उसके अनुसार काय्य करने लगेगे । 
वीय्य के नाश आदि अनेक कारणों से आज कल के लीग तेज और 
बल से विहीन हैं । और क्या आश्रय है कि उनके लेकचर आदि को 
लोग न माने ? ईश्वर हमारा पिता है, उसके भण्डार, तेज, बल और 
अनेकानेक गुणा से भर पूर हैं आर वे हमार ही लिए हैं और हमारे 
ही है। यदि हम छोटी संध्या आदि से काम लेने हुए ओर अनुभवी 
पुरुपो के इस प्रकार क॑ वचनों से जेसे “चार पदारथ पुत्र हित, लिये खड़े 
अकुलात । ज्यां सुत को भाजन लिये, करत चिरारी मात॥”? आदि से काम 
लेते हुए पन तेज, बल आदि के भण्डारां को अपने समभ कर प्रसन्न 
रहा करे ता हम शीघ्र ही बलवान, तेजस्वी आदि बन सकते हैं आर फिर 
हमारी वाणी मे भी चाहे तत्काल मनेमोहकता ओर प्रभाव न भी हो 
परन्तु उससे हमारे मनारथां की सिद्धि कम से कम पराक्षरूप से ते 
पूवक्त विचारां के अनुसार अवश्य ही तन्कान प्राप्त हो जायगी और इससे 
शीघ्र ही प्रयक्ष रूप से हाने की भी सम्भावना प्रतीत हो जाती है | 
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अब हमकी अपनी जाति कं प्रयत्नों के फतों का आर थोड़ा ध्यान 
देना चाहिए । सबसे प्रथम पररपर के विराघ दूर होने और मेल जाल 
होने क॑ विषय से जिस प्रकार की बाते' कानफरेस मे होती हैं, उनके 
विपय मे यह वक्तव्य है कि आप भली भाति समझ सकते हैं कि सब 
ले।ग आपकी बातों के मूल्य को जानते हैं । सब जानते हैं कि आपस 
के कगड़ों का पञ्चायत द्वारा फेसला होना अदालतों की अपेक्षा 
कितना अच्छा है। अदालत में जाने से कितना रुपया, कितना समय 
वृथा खचे होता है, कितने लोगों की ,ख़ुशामद आदि करनी पड़ती 

प्‌ 
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है, शान्ति का किवना खून होता है, यद्यपि प्राय: भरासे के पंच न 
मिलने क॑ कारण अदालतों मे कगड़ जाते हैं कि जा लोगो की तबाही 
के कारण होते है। श्रग्नवाल महेंश्वरी आठि के भिन्न भिन्न फिरका मे मेलजेल की आव- 
* श्यकता का भी मेरी राय में लोग समभने लगे है आर परम्पर विवाह- 
सम्बन्ध ओर खान-पान की कदर का भी थोड़ा बहुत पसन्द करते 
हैं, यद्यपि कारण-वशान्‌ इस पर अभी तक अमल बहुत कम हाता 
है, में यह अवश्य कहूँगा कि इस विषय मे जाति में जा कुछ अब 
तक हुआ है वह बहुत ही घोड़ा है, कुछ भी नहीं है, यद्यपि यह 
प्रेमादि का विषय एक बड़ा ही महत्त्व-पूण विषय है । प्रेम की महिमा 
कोन वशान कर सकता हैं ? जिस मनुष्य के दृदय मे प्रेम है. उसका 
स्वर्ग के तलाश करने की काई आवश्यकता नहीं है। प्रेम मे जा सुर 
है वह स्पर्ग से बढ कर है| जिस हृदय मे प्रेम होगा उसमे इंश्वर अपने 
सारे एश्वय ओर गुणां के साथ आप विराजमान होगे। प्रेम-विहीन 
मनुष्य वास्तव में बड़ी दया का पात्र है । आह ! वह नहीं' जानता है 
कि वह अपनी कितनी हानि करता है। बादशाहत का छिन जाना 
उतनी बडी हानि नही जितनी बडी कि प्रेम का न होना । रूगडां से 
झऔर मेल जाल. शादी, विवाह के आपस मे न होने आदि से जा 
कुछ भी घन या समय या आराम या सुगमता की हानि होती है 
वह बहुत ही बड़ी ह परन्तु सबसे वड़ी हानि ता इसमे यह है कि इख्वर 
का निवास आदमी के हृदय में नहीं रहता है आर वह इश्वर से काई 
अपनी या अपने प्यारा की भलाड की निश्चयात्मक आनन्ददायिनी 
आशा नहीं रख सकता है ओर शांति क॑ जीवन से विहीन हो जाता 
है| ओर प्रेम की दशा का इसके विपरीत समझ ले । 
इस सम्बन्ध में दा चार बातां पर आर बातों की अपेक्षा अधिक 
ध्यान दिया जाय ते अच्छा हो । मु 
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हम ज़रा सोचें! कि जिनसे हम भगड़ करते और द्वेष रखते हैं वे 
कीन हैं । याद रहे कि “नूर नज़र हैं वह भी किसी वाजदार के” वे 
बहुत बड़े राजकुमार हैं, वे राज-राजेश्वर अर्शात्‌ ईश्वर के पुत्र हैं इंश्वर 
से बड़े हैं । सर्वस्याभिभवंहीच्छेत पुत्रादिच्छेत्‌ पराभवम ( देखा 
कहानी नेपोलियन और कारपारल की )। उनसे वैर-भाव रखना 
उनसे प्रेम न रखना मानो एक प्रकार से समुद्र मे रहना ओर मगर 
मच्छ से बेर करना है और उनसे प्रेम रखना, हँस कर वालना, या 
उनका भला चाहना. उनके पिता इंश्वर पर एहसान करना है। 

हम यह भी याद रक्खे कि सारा संसार हमारा परिवार है और 
सबसे हमारा बड़ा निकटस्थ सम्बन्ध है । क्या अच्छा हा कि हम सबको 
अत्यन्त निकटस्थ सम्बन्धी की दृष्टि से देख । बूढो का माता पिता की, 
बराबर वालो का भाई बहिन की आर छाटां का बेटा बेटी की दृष्टि से 
देख । आर एसे माता पिता. भाई, वहिन ओर बेटा बेटी उनका सममें 
कि जा पूर्वोक्त कारणों सं अति उत्तम हैं | फिर ता इसी दुनिया में 
खर्ग का आनन्द आने लगे । हम अपने शत्रु या द्वंषपात्र के सम्बन्ध 
मे ठीक ठीक विचार करे, पहले कहे हुए विचारों के प्रकाश मे दृष्टि 
डाले, ता हमका दीग्व पडेगा, कि वह एक अति उत्तम मनुष्य और 
इंख्वर का मनमाहन हैं। ऊपर से चाह वह बहुत बुरा प्रतीत हाता है, 
परन्तु वास्तव में उसके राम २ मे से ऐसे पवित्र आर बलवान्‌ प्रभाव 
या लहर निकल रही हैं कि जिनसे सारे ससार का और हमको 
ओर हमारे सार परिवार का भी अति उत्तम प्रकार का अनन्त लाभ 
पहुँच रहा है। वह हमका माना निहाल कर रहा है (देखा कहानी 
“मिरी गऊ का दृध”)। जब कमी हमको किसी से काई हानि या ऊँश पहुँ- 
चता है ता वह हमार ही कमे! का फल होता हैं, इसमे कुछ भी संदेह नही। 
इसके सम्बन्ध से प्रथम ता यह विचार पाप के फल भोगने में बडा 


द्द्प प्रेम और एकता । 


सहायक हाता है कि जेसा कुछ हँसी के तार पर हमारे माहिनी 
भवन से किंचित्‌ भी दुःस्व को शिकायत होने पर लोग शिकायत करने 
बाले को कह दिया करते हैं, “पाप न किया करा ते दु ख नहीं' होगे”? 
और ““यह कब हो सकता है कि पाप ते करा तुम और दुःख भोग 
मैं ?”? इस से प्राय तुरन्त ही उक्त प्रकार क॑ बड़े उच्च विचार मन में 
आजात है और क्रॉधादि तत्काल शान्‍्त हो जाते है | दूसर यह 
बात विचारने याग्य है कि जिस मनुष्य के द्वारा यह हानि या कश 
श्रथत हमारे पापो का फल हम का मिलता है, वह बेचारा मुफु मे 
अपराधी बन जाता है, आर यद्यपि यह हमारे लिए काई शान्ति की 
बात नहीं होनी चाहिये, परन्तु यह निश्चय है कि वह अपने कर्मों 
के फल का अवश्य भागंगा (देखा कहानी मेहकू टडेल की) । आर 
यदि हम उससे ट्रंप आदि करे ता हम आगे का अपने लिए काटे 
बोले हैं, इस प्रकार विचारने पर हम अपनी हानि या क्श की निवृत्ति 
उचित धामि क रीतियों से पंचायत आदि क॑ द्वारा आर शायद प्रेम के 
के साथ करना पसंद करे गे | राजा हरिश्वन्द्र, भीष्मपितामह, घम्म- 
राज युधिप्ठिर, महारानी सीताजी, लक्ष्मणजी आदि और और 
अनेकानेक धर्म पर चलने वालों ने दुःखा अथानव अपने पापां के फलों 
को भागने मे जिस प्रकार ल्ञाभ उठाया है आर संस।|र का लाभ 
पहुँचाया है उस प्रकार हस भी कर सकते हैं ओर महाराज रामचन्द्र 
और हजरत मसीह ने जिस प्रकार दु ख से काम लिया है बसे ही 
इंश्वर की कृपा से. थोेडी सी मन की हृढता से हम गआर आप भी लाभ 
उठा सकते हैं | हम को अपना आदरो ऊँचे से ऊँचा रखना चाहिये ' 


हुं घादि के समय महात्मा रामतीशे और मससीह आदि के इस 
प्रकार के बचने से भी बडी सहायता मिलती हैः--.. * 


प्रेम और एकता । हद 


“जो अपनों से मुहब्बत की ते! क्या की । 

निगाहे मेहरा] उलफत की ते क्‍या की ॥१॥ 

जा दुशमन पर करा चश्मे इनायात | 

ता हा यह काबिले तारीफ हा बात ॥२॥ 

जा तुम का देखने हैं दुशमनी से। 

दुआ उनके लिए सागा खुशी से ॥शा। 

जिन्हे तुमसे हैं अजहद वुग्ज़ो कीना। 

रखा उनकी तरफ से साफ सीना ?। 

“ग्रय अद एऐठ लें बिगड तन ले॥ 

सख्त कह दे कि सुस्त ही कहने ॥१॥ 

मुझे भी इन तेरी बाता से गक थाम नही । 

जिगर मे धाम न करत ते राम सास नहीं ॥श। 

हमे हिन्द धर्म कं गारव क॑ भाव से प्रेरित हा कर कार्य करना 
चाहिये और अपने जीवन से उस गौरव का प्रकाशित और उसका 
प्रचार करना चाहिए | सलों के साथ भल्ताई करना कोई विशेषता की 
बात नही, बुरा क॑ साथ भलाः करा ता बात है| युरो का हमको कृतज्ञ 
होना चाहिए कि ये हमका अपने साथ सलाई करने का अवसर देते हैं। 
कभी कभी विचार करने पर यह भी शायद ज्ञात होगा कि जितने 

दोष तुम दसरों पर लगाने हा वे उतने दाप के भागी नहीं या शायद 
तुम भूल से ही उनपर दाप लगाते हो या शायद उतना ही या कुछ 
कम या ज्यादा आप का भी देप हा । कभी कभी यह भी होता है कि 
छोटी सी बात से दानां ओर हृदयां में द्रोप आ जाता है ( देखे गदा 
उड़ाने वाले की कहानी) और फिर दानों ओर से ऐसी ऐसी क्रोध-भरी 
बाते' हाती हैं जिन्हे सच्चे द्रष्टा का अच्छा तरह देखना चाहिए और 
विचार कर उनसे उचित शिक्षा लेनी चाहिए। और हम अपने द्वेषी 
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के साथ, उसको पिछली बड़ी बुराइयोां को याद करके और अपने 
फूसूरों को भूल कर, बड़ी बड़ी बुराइयाँ करना भी उचित समझ बेठते 
हैं । इस सम्बन्ध मे ज़ौक॒ की यह कविता भी याद रखने याग्य हैः-- 
“तू भला है ता बुरा हो नही सकता अय जौक । 
है बुरा वाही कि जो तुझका बुरा जानता है। 
और अगर तूही वुरा है ता बह सच कहता हैं। 
क्यो बुरा कहने से उसके तू वुरा मानता है ” 
परन्तु किसी मनुष्य को जातुम से द्वंष रग्वता है या वुराई करता हैं 
और प्रेम भाव नहीं रखता दाप देना बड़ा अन्याय हैं, उस बेचारे का 
स्वभाव द्वप का है यह उसका कसूर नहीं है . उसके मन का कसूर है. 
उसके मन को बदल दे. उसके मन मे प्रेम पंदा करदा और फिर वह हूं प 
करे आर प्रेम न करे तो मैं जिम्मेदार हे | यहा मुकका याद आता है 
कि जब हमारे परिवार का काई लडका मेरे पास किसी दूसर लडक 
की शिकायत लेकर आता था ता मैं उससे प्रथम सन्ध्या स्कूल क॑ 
संस्कारों का याद दिलाकर प्रद्धा करता था कि “उसने तुम्हारे 
साथ दुराई की है ता तुमने उसके साथ भज्नाई की है या नही?”' ओर 
उससे वह तुरन्त शरमभिन्दा हाकर अपना दाप म्वोऋर कर लेता था । 
दूसरे मैं उससे कहता था कि उस लड़क॑ ने जा बराई की है उसका 
ज़िम्मेदार शिकायत्त करनंवाला लडका हैं, क्योकि उसने परम पिता- 
जी से प्राथना आदि करके उसका अच्छा लड़का नहीं बनवाया, आर 
भ्रव मैं दुनिया की सारी वुराईयों का जिम्मेदार अपने आपको समभतता 
हूँ । यदि मैं इंश्वर की शरण में आकर खूब झ्रानन्द अम्ृतपान करके 
संसार मे सुन्दर प्रभाव फैला देता ता ये वुराईयां दूर हा। जाती। परन्तु 
जब इस विचार से मुझको क्लेश होता है, ते मैं त्रन्‍्त ही पिताजी के 
चरणों मे पहुँच कर उनकी “माशुच:” और “ओ भू:” सुनने लग 
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जाता हूँ और अपने मनोरथों की सिद्धि का निश्चय मुझको होने लग 
जाता है और मेरी राय मे आपको भी ऐसा ही करना चाहिये । यदि 
हमने प्राणी मात्र मे से द्वष का भाव परित्याग कर दिया तो माना हमने 
सारे संसार ही पर आधिपत्य कर लिया | तुलसीदास कहते हैं:--- 
तन कर सन कर वचन कर काहू दृषत नाहि । 
तुलसी ऐसे सन्‍त जन राम रूप जग माहि' ॥ 

अथ-जा मन से, वचन से और कम्मे से किसी मेद्रंष भाव 
नहीं रखता, तुलसीदास कहते है कि संसार में ऐसे संत जन राम ही 
के रूप है। यदि हम आप भी राम बनना चाहते हैं ता हमे भी अपने 
हृदय से इस ट्रंप भाव का समूल नाश कर देना चाहिए । प्रेम जा 
मन मे पंदा हा जाता है ता सना करने पर भी सनुष्य प्यार किये जाता 
है । किसी माता का बच्चे का प्यार करने से मना करके देख लीजिये । 
हजरत मसीह ने उन लागा के लिए जिन्‍्हो ने उनको सूली पर चढ़वाया 
था यह प्राथना की थी कि “पिताजी इसका क्षमा करा, य अज्ञान 
से ऐसा करते हैं।ः' बहुत लाग चाहते है कि उनमे से द्वं पक्राध आदि दूर 
हा जावे । एक महाशय कहा करते हैं कि मैं पांच सा रूपये उस 
आदमी का दूँ जा मेर क्राघ का दूर करद । ये लोग अपने स्वभाव से 
ज्ञाचार है आर दया कं पात्र है। मरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार तो 
पृवाक्त छाटी सन्ध्या से काम लेने से स्वभाव बदल जाना सम्भव है । 

यदि काई हमारा कुसूर करता है ता क्राध द्रेष आदि मन से ला कर 
हम दुःखी क्यो बने ? यह ता वही बात हुई कि कुसूर करे वह ओर 
दुःख भागे या सजा पावे हम । 

विशेष करके जिस समय हमका किसी पुरुष से या किसी अन्य प्रकार 
किसी तरह का भी दुःख पहुँचे, उसी समय हम इंश्वर से अपने मनही 
मन में कहने लगे कि “पिताजी सब का भला हो, द्वेषियां का पहले 
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हो और मित्रों का पीछे और सेरा चाहे न हा और सब आप के भक्त 
बन जावे ,, अर्थात ईश्वर से मिलने, (वक्त प्रकार से ईश्वर से बातें 
करने से महान लाभ आर परसमानन्द प्राप्त कर के दुःख के कारण 
मनुष्य को और दुःख का भी बाली क॑ समान समभक कर सुग्रीव की 
तरह कहने लगे कि :-- 


बालि परम हित जासु प्रसाद | मिले राम तुम समन विपादू || 
ओह ! जब कि दुःख से एक ओर ता पिछले पापों के बोझ से हम 
हलके होते हैं माना पापों का पाप कटता है और दूसरी ओर हम परम 
सुख और परम लाम के सागर में तुरन्त ही हिलोरे ले सकते हैं, ते 
क्यों हम दु ख भागे ओर क्यो देश के पाप का सथ्चय करे । श्रोह ! 
क्यो न हम उसकी शरणा या गाद में पहुँच जावे कि जो हमको शरण 
ही नहीं किन्तु अपना सब कुछ देने का अकुला रहा है कि जिससे दु.रव 
के ओर दुःस्र के कारण के लिए हमारे अन्दर सुग्रीव के समान द्व प 
की जगह कृतजञ्ञता का भाव उत्पन्न हा सके ! 


एक ओर बात विचारन थाग्य यह है कि यदि कई आपके साथ 
पृवोक्त प्रकार आयु आदि के विचार से आपका अपना पिता, पुत्र या भ्राता 
समभझ कर आर विशेषत आपकी आर से द्वंप हाने पर भी प्रेम का 
बता।व करें ते निश्चय ही आप उसके बहुत कृतज्ञ हांगे, इसमे जरा भी 
संदेह नही है । परन्तु यह ऋृतक्षता बहुत अधिक होगी. यदि बह आप के 
पुत्र का पिता या पुत्र आदि की दृष्टि से देख कर द्रप आदि को दशा में 
भी उसके साथ प्रेम का बताव करे ओर यदि हम ंश्वर क॑ बच्चो के 
साथ द्वंप आदि की दशा में भी इसी प्रकार बर्ताव कर तो हम उस की 
अपना बड़ा कृतज्ञ ओर ऋणी बना लेते है। ओह | यह एक कैसी ऊँची 
दशा है जिसका वास्तविक परिचय देने के लिए शब्द नहीं मिलते * 


हिन्दी में शिक्षा । ७३ 


असल बात यह है कि पृवोक्त प्रकार ईश्वर के साथ बात करने 
या छोटी सन्ध्या आदि से हमारे अन्दर से ट्वेप, अभिमान, आदि सब 
देष दूर हो कर, धरम, नम्नता, क्षमा आदि अनेक गुण भर जावेगे और 
दिमाग की कमजोरी, जिससे स्वभाव चिडुचिडा हो जाता है दूर हो 
जायगी ओर हम धमम के काम आप ही आप करने लगेंगे । 
हम आपही फिके। का शादी विवाह, स्थान, पान. आदि द्वारा 
मिलाने में आनन्द मानेंगे । बल्कि मैं ता यह कह्टोंगा कि जैसा कि 
शायद में पहले सिद्ध कर सका हूँ, हम आर आप ही यदि इस पर 
चले तो हम आकाश का प्रेम आदि देवी गुणां से भर सकते 
हैं ओर ये गुण आप ही आप ओरों के अन्दर भरते चले जायँगे | अब 
और इस समय, हम और आप इंश्वर के आशीवांद के प्रभाव में 
प्रावित हो रहे है । इस समय हमारे अन्दर से अति उत्तम गुगों के 
भर हुए परमाग निकल रहे है आर सारे संसार मे परिवतंन हो रहा 
है और हम जल्द ही देखेर कि लोगे के स्वभाव बदल गये हैं, उनके 
्रन्दर सेन प निकल गया है, प्रेम भर गया है आर वे स्वर्गीय आनन्द 
लूट रहे हैं और उसका सुन्दरता रूपो फल सारे संसार मे फंला रहे हैं । 
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हिन्दी आर संस्कृत की शिक्षा के विषय में ता मुकका कुछ विशेष 
कहने की आवश्यकता नहीं है | इसका आदर ते बहुत कुछ होता जा 
गहा है| इस विधय में ता हम अपने आपको जितनी कुछ बधाइयाँ 
दे थाड़ी हैं | अंग्रेजी क॑ साथ जो उदृ' फारसी हमारे छात्रों की दूसरी 
जबान हुआ करती थी वह बहुत बंद हो गई हे, आर होती चली जाती 
है, और उसके बदले दूसरी जबान हिन्दी और संस्कृत होती जाती है और 


छठे ख्री-शिक्षा | 


आशा होती है कि शोघ्र बडी ओर प्री उन्नति इस विषय मे दीख पड़गी 
परन्तु इसके साथ हमको यह याद रखना उचित है कि हम द्वं प- 
भाव को हृदय में रख कर यज्ञ न करे! किन्तु उदार-चित्त होकर इस 
बात को वही अपना धर्म या इश्वर की आज्ञा सममक कर और संसार की 
संवा के निमित्त करने के परम लास का उठावे | इस उदारता की आर 


धसेभाव की प्राप्ति का सुगस साधन भी वही पवोक्त छाटी संध्या है 
कि जा बडी संध्या आदि की ओर हमका आपही खीच लें जायगी | 





तो 
स्रानशचता 

एक और वात जिस पर आपका भ्यान दिया जाना 
डचित है वह एक बहुत बडी आर महत्व प्रर्ण बात हैं । वास्तव 
में, यदि हम इसमे सफलता प्राप्त कर लेबे, तो हमारे सारे ही 
काम सिद्ध हा जाव। वह बात स्त्री-शिक्षा है, इसकी आर पहले तो बडे 
पत्त पात के साथ देखा जाता था, परन्तु अनेक धन्यवाद हे परमात्मा 
का कि अब ते सार देश मे इसकी उपयागिता स्वीकार हो गट हैं 
आर हाती जा रही हैं | बहुत लोग यहा एक साचने लगे है कि यदि 
उनकी पुत्रियां विद्या-हीन हागी तो अच्छे घर मे उनकी शादी न हा 
सकंगी । लोग साचने लगे है कि अच्छे पुत्र उत्पन्न करने आर जाति 
या राष्ट्र का बनाने, या जीविका रखने के लिए विदुपी माताओं को 
श्रावश्यकता है ।इससे सन्देह नहीं कि प्रा प्रबन्ध न होने से स्त्रियां का 
फजूल ख् ओर मेम साहदबों वाले स्वभाव वाली बन जाना सम्भव है | 
यह भी सम्भव है कि हिन्दू-जाति की त्रियां की जा सबसे बडी 
विशेषता पातित्रत्य धर्म की है, उसका हानि पहुँचे । परन्तु इस भय 
से इस काम का ही न करना बहुत बडी हानि सर पर रखना है! 


ज्ञी-शिक्षा । प्र 


धन्य है परमात्मा का कि समस्त हिन्दू जाति के लोग यह सोचने लगें 
हैं कि फजूल खर्ची आदि के सखभाव से बचे रहने का प्रबन्ध करते 
हुए स्त्रियां को ऊंचे दर्जे की शिक्षा का दिया जाना एक बडी आवश्यक 
बात है। जगह जगह कन्या-पाठशालाएँ जारी हो रही हैं और बहुत 
जारी हो जाती, यदि अध्यापिकाएँ मिल सकती | इस सम्बन्ध में तो 
अब बड़ी चिन्ता यह है कि अध्यापिकाएँ कहाँ से आवबे । दरादून में 
एक बहुत अच्छी कन्या-पाठशाला है ओर अध्यापिकाएँ न मिलने के 
कारण उसमे इसाई अध्यापिकाएँ एक दो ग्खनी पडी हैं । इस समय 
हमको इस बात पर जार देने की आवश्यकता कम है कि लड़कियाँ 
पढाई जांय क्योकि लाग आप स्वयं इस कास का करना चाहते हैं। 
हसकी यह प्रबन्ध करने की अधिक आवश्यकता है कि अध्यापिकाएँ 
तैयार की जावे | 

जा कन्या-प्राठशालाएं अब हैं उनमे यदि कन्याएं पढ़ ऋर तेयार 
भी होव ता वे अपने घर बार के कास में लग जाती है आर उनमे से 
बहुत थाड़ी ऐसी होती हैं जा अध्यापिका के काम के लिए मिल सके । 
इस विपय में सरी सम्मति जिससे मेरे बहुत से मित्रो ने अपनी पूरी 
सहमति प्रकट की है यह है कि श्री हरिद्वार, वृन्दावन, काशी, अम्रत- 
सर जेसे कई स्थाना में इस प्रकार क॑ विधवा-आश्रम बनाये जाय, कि 
जिनमे विधवाओ का अध्यापिका, उपदेशिका ओर प्रचारिका बनाने की 
शिक्षा दी जाबे ! इसका पहिला फल ता यह होगा कि वेचारी विध- 
वाओ की सहायता खान पान आदि की हो जावेगी आर इसक अति- 
रिक्त उनकी आयु धर्म-काय्ये ही मे व्यतीत होगी, इतना हीं नहीं किन्तु 
उनके जीवन प्रणेरूप से सफल हो जाँयगे | दूसरे विधवाएं शिक्षा पा कर 
अन्य काम में लगना कम पसन्द करेगी. किन्तु अध्यापिकाओं के कार्य्य 
करने की हमारी अवश्यकता को पूरा कर सकेगी । इस विषय से जहाँ 


जद कुरीति-सुधार । 


तक कि मुझे पता लगा है, कही कही कुछ विचार भी हो रहा है और 
वैश्य जाति को इस ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है । परन्तु 
प्‌र्वोक्त छोटी सन्ध्या मनुष्यों का अपने कतेव्य धर्मो' की ओर अवश्य 
लगावेगी, ओर फजूलखर्ची आदि के खभाव का भय भी हमको इस 
दशा में नहीं हा सकता है । 


कुरीति-सुधार । 

अब मैं आपकी सेवा मे एक आर विपय की प्राथेना करता हूँ 
कि जो वैसे ता सब क॑ परन्तु अधिकतर हमारे मारवाडी भाइयों के 
विशेष ध्यान देने याग्य हैं । वह विपय यह है कि विवाह शादी आदि 
के शुभ अवसरा पर फुलवाडी लुटाना, बम्बर करना, भूर बाटना, 
खाली दिखंावे के अनेक सामान करना, रंडियां का नाच कगना आदि 
इस प्रकार की जा वाते हैं वे बद की जाय । बहुत वार क्‍या प्राय' 
सर्वदा ही इस प्रकार क॑ काम कंवल नाम के लिए किये जाते हैं 
परन्तु £श्वर को कृपा से अब संसार के विचारों में इतना परिवतन हो 
गया हें कि इन कामा के हाने पर अब कुछ घाड से ना-समभझक लांगो 
का छाड कर ज्यादातर लाग आर विशेष कर प्रतिष्ठित सज्ञन इन 
कामों की निन्‍्दा ही नहीं करते, किन्तु उनका बड़ी छूणा से देखते हैं । 
अखबारां मे इन कामा के करने वाला की प्रशसा आपने कभी नहीं 
पढ़ी होगी, जब पढ़ी हागी ता निन्‍्दा ही | स्तुति उनकी पढ़ी हागी 
कि जो इन कामों को नहीं करते हैं, या जिन्होंने ऐसा करना छोड़ 
दिया है। केंसी सुन्दर बात है! पास का धन वचता है और मुफ्त मे यश 
होता है । परन्तु बड़ी बात ता इसमे यह है कि इस प्रकार के काम 
से, फजूलखर्ची होने से आर निर्लज़्ता आर चरित्र बिगाड़ने वाली 


हार 
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बाते उत्पन्न हाने से, बच्चो की गदेन पर छुरी चलती है। जो रुपया 
उनके काम मे आता, जिससे उनकी परवरिश और शिक्षा ऐसे प्रकार 
से हा सकती कि वे अपने जीवन मे अपने माता पिता को धन्यवाद 
देते, जा रूपया न मालूम किस किस प्रकार क्ूठ सच बाल कर पदा 
किया जाता है उसका यां फेक दना वास्तव में बच्चो क्री गर्दन पर 
कछुरी चलाना है, ओर आगे क॑ वास्ते उन बेचारां के लिए बड़ खचे 
का एक नियम अपने कुटम्ब में निश्चय कर देने से उनके लिए बड़े 
कष्ट का कारण बनना है। आज घर में रूपया है, कल को न जाने 
बच्चो की या आपकी ही क्‍या दशा हा । उन बंचारां का कुज्ञ लेकर 
जायदाद बच कर अपने कुटम्बर का नाम आर उसकी चाल चलाये 
रखने के लिए रूपया खर्च करना पड़ेगा ओर इससे दूसरा के लिए 
एक दु.सख्र का पैदा करने वाला नमूना सामने होता है । यदि किसी 
के पास रूपया है ता उसके खच करने के ते ऐसे एस उपाय हैं कि 
जिनसे उपकार भी हा सकता है ओर नाम भी हो सकता है 
यद्यपि नाम चाहना काइ प्रशसा की बात नहीं पर भला करने 
वाले का नाम हाता ही है । लोगों को चाहिये कि आगे को कुट्ठम्ब पर 
बार प्रतीत होने वाली काई चाल न चलावे | ऋषिकुल, गुरुकुल, 
आचाय्य॑कुल. साधु-उपदेशक-पाठशालाएँ. विद्यालय, कन्यापाठ- 
शालाएँ, विधवा आश्रम, विधवा पाठशालाएं स्थापित करना, छात्रो. 
छात्राओं, वैश्य विधवाओं को वृत्तियां देना, शिल्प-विद्यालय खालना 
इत्यादि अनेक ऐसे ऐसे काम अति आवश्यक है कि उनमे रूपया खचे 
करने से बड़ा उपकार हो सकता है, आर बच्चो क॑ आचरणों पर 
इसका कोड हानिकारक प्रभाव पड़ने के बदले उनपर बहुत उत्तम 
प्रभाव पडना सम्भव है । 

इसक॑ साथ विवाह शादियों मे लड़कों ओर लडकियों पर रुपया 


ज्प्र कुरीति सुधार | 


लिया दिया जाना, बुढ़ाप में छोटी लडकियों क॑ साथ शादी होना, 
एक आऔरत क॑ होते हुए दूसरी शादी करना, झृत्यू के समय बडी बड़ी 
दावते, भूर, बखेर और बडे बडे स्वापे आदि का हाना, बच्चों को ज़ंवर 
पहिनाया जाना इत्यादि एंसी बाते हैं कि जा बन्द होने ओर छृणा की 
दृष्टि से देखे जाने याग्य है । 

परन्तु इस विषय में जा बड़ी बात विचार कं याग्य है, 
वह यह हे, कि विवाह आर मृत्यु काई खल तमाशा नहीं है, 
किन्तु ऐसे गौरवपूर्ण औआर अनाख अवसर हैं कि जहाँ लाग 
वाहियात बाते करके अपने ओआर अपने बच्चा के आर अन्य 
लोगों क॑ लिए इस लाक आर परलाक क दुख क॑ सामान उत्पन्न 
करते हैं। वहा शास्रोक्त रीति से चलने से इन अवबसरा पर महान 
अर निश्चित लाभ उठाया जा सकता है आर उनके करते समय 
आर शेप जीवन में आर परलाक में अत्यन्त आनन्द की प्राप्ति हा 
सकती है| ऐसे आनन्द की प्राप्ति नाच आर अपवित्र आर फ जूल 
बातों का करने वाला का खप्त मे भी नहीं हा सकती ओर बच्चो का 
आर अन्य पुरुषा का भी बड़ा भला हा सकता है। अलग अलग 
वस्तुओं का अलग अलग उद्दं श्य हाता है। विवाह-संस्कार एक 
पवित्र संस्कार है आर इसका प्रधान उद्देश्य सन्‍्तान उत्पादन करना 
है | ऐसे सम्कार का अवश्यसंव इस प्रकार से करना उचित है कि 
बर ओर कन्या का सुन्दर सन्‍्तान उत्पन्न करने ओर गसृहघर्म- 
सम्बन्धी बाता की जिम्मेदारी का पूरी तरह अनुभव हाने लगे ओर 
इस सम्बन्ध पर ईश्वर का आशार्वाद प्राप्त हो स्क॑ कि जिससे सनन्‍्तान 
जा उत्पन्न हा, ता कुल का कलंक लगाने वाली न हा, आप दुःख 
पाने वाली आर संसार मे दुःख फैलाने वाली न हा, किन्तु कुल के 
नास को प्रकाश करनेवाली, आप सुखी रहने वाली और संसार को 


कुरीति सुधार । रू 


सुख पहुँ चाने वाली हो, अधांत इंथर की भक्त हा | ऐसे समय मे, 
जैसा कि ऊपर प्रकट किया गया है, भले प्रकार महान्‌ आनन्द और 
लाभ का देने वाला इंश्वर का भ्मरण किया जाना चाहिये, कि जिससे 
अपना ओर सबका भल्ता हा । आर सनन्‍्तान भी अति उत्तम उत्पन्न 
हो ओर जा सल्‍ुचा विवाह होता है उसमे वेदपाठ, अग्रिहोत्र आदि 
ओर इश्वरापासना होती ही है । 


लोग कभी कभी कहा करते हैं कि बिना नाच वर्ग रह क॑ शादियों 
में आनन्द या रस नहीं आता, पर हसने कई विवाह-संस्कार ऐसे 
देख हैं जिनमे सब वात शाल्रीय विधि से आर शुद्ध धाम्मिक भाव 
से हुई हैं । जा पवित्र आनन्द उनमे आया है उनका अनुभव स्वप्न में 
भी नाच आदि कराने वालों का नहीं हो सकता | अमृत की वर्षा इन 
विवाहो में होती प्रतीत हुई हैं। सुन्दर भजनों का गाया जाना, 
सुन्दर व्याख्यानों का देना आर सुन्दर विचार का प्रकट होना ऐसे ० 
काम विवाहो में देखे गये है कि उनके स्मरणमात्र से अब भी खर्ग का 
आनन्द हृदय मे व्याप्त हो जाता हैँ । परन्तु आनन्द न भी आबे ते रात 
का ता सा रहा करे आर दा दिन जा विवाह क॑ होते हैं उनका बिना 
आनन्द के ही व्यतीत कर दा । परन्तु महापाप, महा दुःख और महा 
कुश से ता बच्चा का बचाओ । इस बचाने का विचार ही बहुत बड़ा 
आनन्द उत्पन्न कर देगा | 


उधर मृत्यु जैसे कटिन अवसर पर अपने प्रिय झृतक की मुक्ति 
के अधथे इंश्वर का वही दु .स्व-शाक-हरण और महान्‌ आनन्द और लाभदायक 
स्मरगा करना उचित है । केसे गम्भीर और लाभ उठाने याग्य अवब- 
सरा पर, कैसी वाहियात और हानिकारक बाते होती हैं ! इसका 
विचार वाम्तव में बडा दुःखदायी है । किन्तु किसी कवि ने कहा है :--- 


प्र० दानप्रशाली | 


“सर पर पडा ता क्या है सर पर पिता ते है :--- 
मुशकिल अडी ता क्या है मुशकिल कुशा ता है। ?” 


हम अपने मुशकिल कुशा पिता का सेवा से इस समय अपने 
श्राप का समभने का, उसका आशीव।द मिलने का, वह सधुर अर्थात्‌ 
“प्रसन्न हो जाओ, चिन्ता की कोड जरूरत नहीं? “साशुवः”” सुनने का 
अधिकार रखते हैं। बह हम को इस समय निम्थय करा रहा है कि 
पवित्र और अति बलवान लहरे फल रही हैं, अब जल्द लोगों की 
बुद्धिया बदलेगी आर हमारी इच्छाएँ पूर्ण होगी। हम अपना कर्तव्य 
हृढ़ता आर विश्वासपूव्वेक पालन किये जाय, आर उनका वह पिता 
अवश्यमंव सफल करेगा, ओर न कंवल विवाह आदि किन्तु हर 
प्रकार के सम्बन्ध में हमारा सरूचा सुख ओर कल्याण होगा । 


दानप्रणाली । 


अब में आपका ध्यान दानप्रगाली की ओर आकर्षित करना 
चाहता हूं । हमारा देश, हमार हिन्द भाई और हमारी वैश्य जाति 
दान के लिए प्रसिद्ध है। किसी और देश में इतना दान नही होता होगा 
जितना हमारे देश मे आर हमार देश के किन्हों लागां में हिन्दुओं 
से ज्यादा ओर शायद किसी जाति में वेश्य जाति से बढ़ कर दान 
नहीं होता हागा । परन्तु इस दान का शतांश भी यदि शाख्रोक्त रीति 
से किया जाय ता देश की दशा में एक बहुत ही सुन्दर और बडा 
परिवतेन हो जाय | वहुत सी दशाओ से ते दान इस प्रकार होता है 
कि उससे बडी हानि होती है आर उस दान से दान का न होना 
हजार दर्जे अच्छा है शालत्रों मे लिखा है कि-- 


क्र 


दानप्रणाली । प्‌ 


दातव्यभित्ति यहाने दीयते;नुपकारिण । 
देश काले च पात्रे च तहाने सात्विकं स्मतम ।। 

भ5 गी० अ८ १७-२० 

अर्थात जा दान देश, काल और पात्र का देख कर ( निष्काम 
भाव से ) ऐसे पुरुष का दिया जाबे जिसने अपने साथ कुछ भी उप- 
कार न किया हा वहीं सात्विक दान है। इस सम्बन्ध में क3 बाते 
विचारने याग्य हैं । उनमे से एक यह है कि जा धन किसी मनुष्य के 
पास है वह 5$श्वर की अमानत है, उसका उसे पैसे २ का हिझाब देना 
होगा । साथ ही उसका वह्द इश्वर की आर से माना खजांची है। यदि 
खज़ांची धनी की अमानत का खर्च करने का जगह ता ख़चे करे नही 
ओर जहा ख्चे न करता हा वह्दा खच कर दे ता उसका खजांची की 
जगह छिन जायगी । इसी प्रकार यदि काई घनवानब मनुष्य घन को 
एसे प्रकार खर्च करे कि जा इंश्वर की शआाज्ञा के विरुद्ध हा, आर ऐसी 
जगह खचे न कर जहा ऋंश्वर को आज्ञा हा, ता क्‍या फिर भी वह 
खजाची बनाया जा सकेगा ? आगे का ओर इस जन्म मे भी फिर 
भी धनवान बनने क॑ लिए यह आवश्यक है कि इस समय धन को 
यथाथ रीति से व्यय कर । कुपात्र आदि का दान देकर ओर यथा- 
शक्ति उचित प्रकार सुपात्र आदि का दान न दे कर काई मनुष्य आगे 
का धनवान बनने की आशा कदापि न करे कुपात्रों का दान देने मे 
महापाप की एक बात यह भी है कि सुपात्रो का अधिकार मारा जाता 
है । आज कल ऐसे सदावर्ता आदि ने कि जिनमे पात्र कुपात्र का देखे 
बिना अन्नादि दिया जाता है ५२,००,००,० आदमियों का साधू बना 
दिया है । भला कया ये सब सच्च साधु हैं? बावन लाख ते क्‍या 
बावन हजार या बावन सा भो इनमे सच्चे साधू नहीं हैं और इसी 
प्रकार के दान आदि ने बहुत से तीर्थो' के पंडा ओर अन्य आाह्मणों 


् 


पर दानप्रयाली ! 


का विद्याहदीन आर तीन कराड भारतवासियां का भिखारी बना दिया 
| क्‍या ये सब सच्च ब्राह्मण हैं ? 

इश्वर न करे कि मैं अपने पूजनीय साधुओं आर ब्राह्मणों को 
निन्‍्दा करूँ कि जिनमे बड़े बडे महापुरुष, सचूचे महात्मा, साधू ओर 
ब्राह्मग हैं जिनका जीवन अत्यन्त परापकार का जीवन है ; जिनसे 
मैंने भी बचुत लाभ प्राप्त किया है कि जिसके त्विए में इनका परम 
कृतज्ञ हूँ आर जा अपने सदुपदेशों आर अमृतवा्णी आर अपने 
पवित्र आदशश से संसार का बड़ा लाभ पहुँचा रहे है: साधु 
माम के अधिकारी यही महापुरुष है आर ग्रहस्थ लोग जिम्मेदार हैं 
कि इनकी आवश्यकताएं पूरी करे उनका अन्न, वस्य आदि का दान 
देना, उन पर काई अहसान करना नहीं है, उनका एक एक उपदेश 
बड़ा अमूल्य होता है. ओर उनका लाम्ों रूपया भी उसक बदले में 
दिया जाबे ता हमारे ही जिम्मे उनका अहसान बाकी रहता हैं। उनके 


हू 
दा 


ऊपर हमारा अहसान नहीं होता है। ऐसे साधुओं का दान दना 
अपने आपका कृता्थ करना हैं आर उनका यथाचित दान न देना पाप 
हैं । इसी शली में दान के पात्र ब्राह्मणों को भी समझ लीजिये । 
परन्तु लाखा आदमी ऐसे हैं कि जो आजीविका के लिए परिश्रम न 
करने के फारण या आर किसी ऐसे ही कारणो से अधेले की गेरू में 
कपड़े रंग कर साधू बन गये | 

मुफ्त की राटियों खाने का ओर कपड़ पहनने का मिले. लोग 
बड़ा आदर सत्कार करे. कुछ करने धरन की फिक्र नही: जहाँ चाहें 
वहाँ सेर करते फिरे: ता जब कि गृहस्थ लोग अपनी राटी कमान में 
इतना बड़ा कष्ट उठाते है ओर फिर भी बहुत वार उनकी पेट भर राटी 
नही मिलती है तो आश्रय ता यही है कि बावन तॉस्च की जगह कई 
करोड़ आदमी साधू क्यो नहीं बन गए ? यहाँ यह भी याद रखने की 


धर 
हे 


दानप्रणाली । परे 


बात है कि भारतवर्ष मे बावन लाख ता साधू ही साधू हैं । इनके 
अतिरिक्त, बेचारे गृहस्थियां की कमाई को मांग कर खाना ही जिनका 
पेशा है ऐसे कई कराड़ और भी ब्राह्मण भाट आदि हैं | इन सब मे 
से माटा हिसाब लगाने पर हम पचास लाख से ऊपर के आदमियां 
का ते सरूचे साधू और ब्राह्मण अथात दान क॑ पात्र समक ले और 
शेष साधू ब्राह्मग आदि नाम रखा दृूसरां क॑ सिर खाने वालों को 
पचास लाख ही करार द ते साचने की बात है कि कितना रुपया 
देश का साल भर मे ये लाग खा जाते हैं । यदि इन लोगो के 
खाने, कपडे, कुटिया, यात्रा आदि सव का हिसाब लगा 
कर कम से कम एक एक का ४) रूपया सासिक या ६००) 
सालाना भी खर्च समक्कता जावे ता तीस कराड़ रूपया साल बेठता 
है कि जा काई छोटी रक्रम नहीं है। एक आदमी कहा करता 
है कि यदि देवगति से ये पचास लाख आदमी मर जावे ता तीस कराड 
रूपये साल की बचत ता एक हो जावे. ओर जा अन्न ये लाग खाते 
हैँ उसकी बचत होने से अन्न सस्ता हाने क॑ कारण गरोब गृहस्थियां 
का कुछ सुभीता हा जाय । परन्तु यह भारतमाता के ओर हमारे परम- 
पिता परमात्मा के प्यार पुत्र ये हमारे प्यारे मर क्‍यों जावे ? क्‍यों 
न यह माँंगना छोड कर समाज के उपयागी मंम्बर बन जावे १? यदि 
ये लोग माँग कर ग्वाना छोड दे ओर मरे नहीं, किन्तु जीते रह कर 
काम करे, ता अपने आप चाहे उनकी कमाई की ओसत साठ रुपये 
साल से अधिक न हो किन्तु जा काम यह करे उसके दास दा सा रुपया 
सालाना फी आदमी करार दिये जावें ता बहुत नही आर उससे एक 
अरब रूपये का लाभ प्रति वर्ष देश का पहुँचे | इसमे से तीस कराड 
रुपया इनक ख़चे का काट कर सत्तर कराड का लाभ प्रतिवर्ष देश 
का इनसे पहुँचे | इस इतने बड़े लाभ को राकने आर इस ऐसी बडी 


प्प्छ दानप्रणाली । 


हानि को पहुँचने के जिम्मेदार कान हैं ? क्‍या वे लोग नहीं जा 
पात्र भ्रपात्र का विचार किये बिना सदावर्तो” आदि मे अन्न-वसत्र आदि 
का दान करते हैं ? यदि पात्रो का ही दान मिला करे तो फिर ये 
पचास लाख आदमी साधू क्‍यों हां ? ये भी कमा कर खाया करे 
झऔर देश का सत्तर करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आर इसक अतिरिक्त व्याज 
का लाभ पहुँचा करे | इतना बड़ा लाभ ते कंबल दान के बन्द हारने 
से हो जाया कर आर यदि यह दान या उसका काई उचित अंश 
छोर इसके अतिरिक्त उस दाता का भी डचित ग्रेश कि जा 
अर भी हमारे देश मे होता है यदि यह शाखोक्त धम्मंकार्स्यो 
में लगाया जाबे ता क्‍या भारतवर्ष एसी ही दशा में दीख पड़े 
जैसा कि अब है ? ओह ! कितना बड़ा लाभ देश का पहुँचना 
सम्भव हे! चाहे जितने ऋषिकुल, आचार्य्यकुल आर विश्वविद्या- 
लय; चाहे जितने विशुद्धानन्द महाविद्यालय, चाह जितनी यूनीवर्सिटियां, 
घाहे जितने विधवा-आाश्रम, कन्या पाठशालाये, अनाधालय, गाशालाएँ 
आदि स्थापित कर लो, आर चाह जितने गरीब लोगो की तकलीफ 
दूर करने के सामान करलो ! एक शका जा लोग किया करते हैं 
यहाँ पर उसके विपय मे कुछ निवेदन करना उचित प्रतीत हाता है। 
लोग कहा करते हैं कि भूखा चाहे कोई हा, उसका अन्न देना उचित 
ही है। मै कहेँगा 'अवश्यसंब”” परन्तु उसका मतलब यह है कि 
यदि कोई मलुष्य कभी अकस्मात्‌ भूखाआ जावे ते उसका अन्न 
अवश्य दिया जावे, चाहे वह काई हा । परन्तु जा माग माग कर 
खाना ही अपनी आजीविका का निमित्त बनाले आर आर प्रकार से 
दान का पात्र न हा तो उसको राज राज अन्न देना उचित नहीं है । 
इससे उसका जीवन निकस्मा हा जाता है आर देश को , हानि होती 
है ओर दूसरां का हक्त उसका मिलना भी पाप ही की बात है। 


दानप्रणाली । प्र 


मित्रो ! यूरप, अमेरिका अदि का ते मैं क्या आपके सामने वर्णन 
करूँ , आप अपने ही देश में देख लीजिये | हमारे मुसलमान भाई 
कितने हैं ग्रार धन हिन्दुओं की अपेक्षा उनके पास बहुत कम है, परन्तु 
उन के कितने कालिज और पाठशालाएँ बनी हुई हैं, आय्येसमाजियों 
को देख लोजिये वे भी इतने थाड़ और उनके पास घन भी बहुत कम है, 
परन्तु उनके कितने गुरुकुल और पाठशालाये और कालिज़ हैं । 

इधर सनातनधर्मियां की ओर दृष्टि डालिये | उनकी बहुत सी 
एसी सस्कृत-पाठशालाए' हैं कि जिनसे पृव॑े काल मे ता बडा उपकार 
हाता था क्योकि जिस प्रकार की शिक्षा उनमें होती है उसकी पूछ और 
आवश्यकता उस समय थी । परन्तु आजकल ते उन में पढ़ कर बेचारे 
विद्यार्थी किसी याग्य भी नहीं रह जाते। परन्तु इनके अतिरिक्त 
हिन्दुओ के और कितने कालिज़ ओर पाठशालाये' हैं | और फिर उसमें 
मुसलमानों के अलोगढ़ कालिज और आर्य्यसमाजियां के कागड़ी 
गुरुकुल आर लाहार के डी० ए० वी० कालिज क॑ मुकाबले का ता हम 
नाम भी नहीं लें सकते हैं । क्या हमारा हरिद्वार का ऋषिकुल और बना- 
रस का हिन्दू संन्ट्रल कालिज ओर कलकत्ते का विशुद्धानन्द महाविद्या- 
लय और इनसे कम हेसियत के और दे चार स्कूल या कालिज या 
ऋषिकुल इतनी बड़ी हिन्दू जाति को ऊपर उठाने ओर शिक्षा देने के 
लिए काफी हैं ? आर इतने ही पर हम गौरव का अभिमान कर 
बेठः और औरों की निन्‍दा करने लगे ९ कराड़ों रुपया प्रतिवर्ष 
महाजना के यहा घर्मखातें का निकलता है। कराडां रुपया सालाना 
और भी दान होता है आर उस पर जाति की और देश की दशा यही 
बनी है! बहुत सा रुपया ता दान का स्वा्थे-साधन के लिए, कभी कभी द्रेष- 
पालनाथे भी जप, पाठ, अनुष्ठानादि मे खर्चे होता है. और उपकार के 
कामों में बहुत ही कम खर्च होता है । न हुआ ऐसा और इतना रुपया 
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आराय्यसमाजियां आदि के हाथ में | आप देखते कि प्रथ्वी को आस- 
मान से ऊँचा उठा देते। सनातनघम्मियां पर यह भारी कलंक हैं 
कि इतना दान होने पर भी वास्तविक उपकार कुछ नहीं हाता और 
इस कलंक का शीघ्रतर दर होना परम आवश्यक है| फिर हमारी वेश्य 
जाति ही मे जो काम जैसे अनाघालय सेग्ठ और विधवाआश्रम मेरठ, 
नाइट स्कूल मेरठ, बार्डिंग हाउस आगरा आर झऔर कई एक काम महान 
उपकार कं हो रहे हैं आर आर इसी प्रकार के सकडां और होने की आव- 
श्यकता है जिनमे से ईँगले ड, अमेरिका आदि मे वेष्णाव भम्म के आश्रम 
हिन्दुओ के नहीं ते! वैश्यो के लिए स्थापित करना एक है| फिर जब कि 
ओर जातियाँ मुसलिम लीग आदि की नरह अपना काम कर रही हैं तब 
हिन्दू सभा का स्थापन आर हट करना आवश्यक है| क्या इन सब 
का पेट भर चुका हैं ? क्‍या इनकी रात दिल की पुकार रूपये की 
ग्रावश्यकता के विषय में बन्द हा गई है. जो हमारा दान एसी वेपर- 
वाही के साथ हा कि उससे हानि पहुँच आर दान करने वालो का 
पाप हो ? मेर एक मारवाड़ी मित्र ने एक बार मुझ का सुनाया. कि 
सारवाड से एक स्थान हैं जहा क रहने वालां का पानी बिना बहुत 
तंगी थी । एक सेठ ने वहाँ एक बावडी बनवाट जिससे लोगों का बहुत 
ही बड़ा सुख पहुँचा आर उस सेठ का बड़ा नाम हो गया | इस पर 
एक दूसरे सेठ ने दूसरी वैसी ही बावडी वलवा दी। उससे भी सुख 
पहुँचा ओर उस दूसरे सेठ का भी नाम हो गया । इसके पश्चात एक 
तीसरे ने, फिर एक चौथे ने और फिर पांचवे ने आर छठे ने नाम के 
लिए धम्मंखाते का या ईश्वर के बखरे का रूपया खर्च कर के कूए 
बनवा दिये | परिणाम यह हुआ कि आबादी थाड़ी थी। कुओं में से 
पानी का निकास काफी नहीं हुआ, पानी सब कूओं का सड़ने लगा 
और लोगां का आराम जाता रहा | वतलाइये तो सही, यह इन फालतू 
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कुए बनाने वालों को पुण्य हुआ या पाप ? क्‍या मारवाड में कोई 
और जगह ऐसी बाकी नहीं रही कि जहां इसक॑ बदले अलग अलग 
कुएँ" ये लोग बनवा देते ? बहुत लोगों के यहाँ धम्मंखाते मे 
या ठाकुरज्जी क॑ बखरे के खाते में जा फायदे से से प्रतिवर्ष 
रूपया जमा होता है उसकी एसी बेपरवाही से खर्चे किया 
जाता हैं कि उसका बिलकुल भी दद उनके दिल में नहीं होता 
है। अपना एक पेसा यदि वेजा ख् हे जाबे ता उसका ते 
उनका दु ग्य हाता है परन्तु थम्स के या ठाकुरजी क॑ रुपये की बाबत 
उनका कुछ परवाह नहीं हाती है । कया यह जिम्मेदारी की बात नहीं 
है. ? क्‍या उनका इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा ? अपने पेसे से ज्यादा 
धम्म के आर ठाकुरजों क॑ रूपये को परवाह और ख़बरदारी होनी 
चाहिय । मेरी राय में एक महती सभा कुल भारतवर्ष कं सनातन धर्म्मियों 
की स्थापित होनी चाहिये कि जिसका प्रधान कार्य्यालय कलकत्तें में हो 
आग जा प्रत्यक सनातनधर्मी परिवार शाम्रों क्री शिक्षानुसार लाभ 
का दशमाश जैसा कि बहुत से ईसाई तक भी निकालते है उस लाभ 
क॑ दलेवाले इश्वर के निमित्त निकाला कर और उसका शान्तरोक्त रीति से 
खचे करने के लिए प्रयत्न किया करे । इस दशसांश का कुछ भाग इस 
सभा द्वारा भी ऋषिकुलां, आचाट्य-कुलों, अनाथालयां, विधवापाठ- 
शालाओ आदि की स्थापना ओर सहायता आदि में कि जहाँ सनातन- 
धम्म की शिक्षा के साथ ओर भी उपयागी शिक्षा दो जाबे और विला- 
यत आदि मे हिन्दू यात्रियां ओर छात्रो आदि कं धर्म्म क॑ रक्ार्थ 
धम्मंशालाये' आदि बनाने में खर्च हुआ करे। 

मित्रवर ! यहाँ इस पर भी हमका ध्यान दना उचित है कि नफा 
इश्वर का दिया हुआ होता है आर यदि ईश्वर हमको दस रुपये देकर 
एक रुपया वापस मांगे ता हाय हाय ! कया हमको उसमे संकोच होना 
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चाहिये ? विशेषतः जब कि वह रुपया ऐसे सुन्दर कामों मे और प्रायः 
हमारे ही बाल बच्चो आदि के उपकार मे ख़चे हो ? संकोच की दशा 
में आगे को लाभ की आशा रखने का आपको कोई अधिकार नहीं 
रहता ओर प्रेमएरवंक दशमांश दे देने मे बड़े भारी अशीर्वाद के हम 
अधिकारी समभे जाते हैं । ऐसी सभा क॑ हाने से लोग प्रायः आर्य्य- 
समाज की ओर आकर्षित भी कम होंगे और हमारे प्यारे आर्य्य- 
समाजी भो इसका अपना काम समझ कर प्रसन्न होंगे बल्कि हमारी 
सहायता करेगे। 

दान क॑ विषय में मेरी राय यह भी है कि दान वित्त समान और 
श्रद्धा, प्रेम और प्रसन्नतापृव्वेक और स्वाथरहित होकर निष्काम भाव 
से करना चाहिये । काई २ पुरुष स्वाथेवश हाकर नाम के लिए या 
अपने कुठुम्ब की चाल के कारण या परलोक आदि के सुख्व के लिए 
दान करते हैं और कभी कभी वित्त से बाहर दान करते हैं। यह 
सब पाप है। जो रुपया वे इस प्रकार दान करते हैं बह उनका नहीं 
है उसमे उनके बाल-बच्चो आदि का भी हक है ओर अपने बाल-बच्चों 
का हक इस प्रकार लुटाना उनका गला काटना है कि जो महा- 
पाप है । 

इसमे सन्देह नही है कि हमारे देश की दान की वर्तमान दशा 
बहुत शोचनीय है और उसका सुधार हाना उचित है । परन्तु साधारण 
बाते! जिनकी ओर लोग ध्यान दिया करते हैं वे बहुत छोटी हैं। वर्ण 
व्यवस्था जे शास्त्रों मे बतलाई गई है उससे चारां व के काम इस 
प्रकार बाट दिये गये हैं कि जिससे सबको सुख मिले। इस वर्ण- 
व्यवस्था रे धम्मा पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि केवल 
साधु संन्यासियों का ही जीवन परापकार के लिए नहीं है किन्तु ग्रहस्था- 
श्रम के एक एक व्यक्ति का जीवन अपने लिए नहीं किन्तु“समाज के 
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हित के लिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन का महान उद्दश रक्‍खा गया 
है | जहाँ ब्राह्मण का धम्म विद्या और ज्ञान देना, क्षत्रिय का धर्म्म॑ प्रजा- 
पालन और देश की रक्षा, शूट्र का धम्मे अपने तन से सेवा करना 
बतलाया गया है कि जा वास्तव मे परापकार के कार्य हैं, वहाँ बेचारे 
वैश्य का एक कठिन धम्म बतलाया गया है अर्थात्‌ घन आदि संचय 
करना । इसमे लोभ से मनको बचाना एक कठिन काम है। वैश्य का 
धम्मे, धन आदि सचय कर के तीनों वरण।' के अच्छी तरह निवांह का 
प्रबंध करना है। जो धन एक वेश्य कमाता है वह उसका नहीं है किन्तु 
उसके और आरों के निवह कं लिए है । यह संसार एक कुट्म्ब माना 
गया है। एक परिवार मे किसी का काम घर की रक्षा करना, किसी 
स्त्री आदि का काम भाजन आदि बनाना है आर किसी का काम धन 
कमाना है | परन्तु जा धन कमाने वाला कमाई करता है वह केवल 
उसको नहा हे किन्तु सारे परिवार की है आर परिवार मे जिस २ 
लिए जा जा आवश्यकता हाती हैं वह उस धन से प्र॒री हाती है परन्तु 
क्या इस प्रकार आवश्यकता परी करने में घन कमाने वाले का कोई 
अ्रहसान है? नहीं। वह बड़ प्रेम के साथ उन आवश्यकताओं 
का पृग करता है आर बड़ा आनन्द मानता । ईसा प्रकार ससार 
रूपी परिवार म॑ वृश्य का काम यदि धन कमान का ह्ठै ता जा धन वह 
कमाता हैं वह उसका न] है , किन्तु सारे परिवार का है। जहाँरे 
आवश्यकता हा वहा वहा प्रम व्वेक आर आनान्दत हाकर वह खचे 
होना चाहिये | पुण्य का आर अहसान का विचार करना बहुत छोटी 
बात है। आप सोचते हैं कि जिनको आप दान देते हैं वे कौन हैं ? 
जैसा कि मैं पहले कह आया हूँ, याद रहे कि “ नर नज़र हैं वे भी 
किसी ताजदार के ?? । बे इंश्वर के पुत्र हैं कि जिसका एक प्रकार से 
मुम्हार ऊपर इतना बड़ा अहसान है कि यदि उसके बच्चों को 
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कुछ तुमने दे दिया ता तुमने कुछ भी बदला नहीं उताग , 
फिर यह भी याद रहे कि थे बच्चे हैं कि जिनके अन्दर से निकली 
हुई लहर या किरण प्रतिक्षण पृर्वाक्त प्रकार तुमका आर तुम्हारे 
परिवार का निहाल कर रही हैं | अरे ! अपने अहोभाग्य समभा कि 
ऐसे ईश्वर से भी बड़ों की संवा करने का तुमका अवसर मिलता है | 
सच्चे प्रेम ओर आनन्द से उन्हे दा, खूब कमाओ ओर खूब दे । तुम्हारा 
काम है कमाना और उनकी सेवा करना | किसकी संबा करना ? क्या 
मैंने यह कहा है कि इंश्वर के बच्चे है ? हा खेर यह भी समझ लो 
बल्कि इसके साथ बिना संकाच ओर जरूर यह भी सम कि तुम 
उनकी संबा करने में अपने प्यारे पिता इश्वर का प्रसन्न कर रहे हो । 
इसमे सन्देह नहीं हो सकता है कि काइ आदमी अपनी सेवा के होने 
पर इतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपने बच्चो को सेवा होने पर 
होता हैं। परन्तु यह वात भी अधिक आनन्द की देने वाली ओर जा 
आनन्द का फल है उसका प्राप्त कराने वाली नहीं है। जब कभी 
किसी की सेवा तन सन घन से करा ते तुमका बहुत ज्यादा आनन्द 
मिलेगा आर इंश्वर भी इससे बहुत प्रसन्न होगा । यदि आप बड़ों को 
माता, पिता, बराबर वालो का भाइ-बहिन आर छोटा का बेटा-बेटी 
समझ कर प्रेमपृव्वेक सेवा किया करें! आर ऐसी रीति से उनका 
लाभ आदि पहुँचावे' कि जिससे उनका आप के अहसान का बार 
तक न ॒ प्रतीत हा ( बावा कृष्णानन्द का लेख ) ता इसका बड़ा 
उत्तम फल होगा । यह भी मैं कुछ कुछ अपने अनुभव की बात 
कह रहा हाँ । मुझका कितना बडा आनन्द आता है कि जब 
कभी मैं किसी की काई संबा उक्त प्रकार की यह समझ कर 
करता हूँ कि आयु के विचार से यह मेंरा पिता या माता या भाई 
या बह्दिन या बेटा या बेटी है । उससे माना हृदयाकाश' मे से भी एक 
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आकाशवाणी होती है और पूर्बोक्त प्रकार से इश्वर कहता हुआ प्रतीत होता 
है कि “में धन्य हूँ कि मेर ऐसे पुत्र हैं कि ऐसा भाव जिनके मन में 
है?” । हाँ मित्रा, हमारे शाल्बों मे निष्काम ही कम्मों' का माहात्म्य लिखा 
है । कामना से जा काम किये जाबे चाह वे दुनिया के नजदीक अच्छे 
भी हो ओर चाहे उनसे उपकार भी दूसरों का हो जावे परन्तु दृरच्ृष्टि 
सें दखबने पर वे पाप ही प्रतीत होगे, जसे कि एक चार कामनावश 
चारी करता है, डाकू डाका मारता है, वेसे ही कामनावश एक दृकान- 
दार दृकान करता है, एक आदमी क्रामनावश भ्रूठ वालता है, एक सच 
बालता है, एक दान देता है, एक दान लेता है. एक दान नहीं देता 
हैं ओर एक साधू अपनी सुक्ति के लालच में आया हुआ माला 
फंरता है ! 


कजज---++-++ 


संकल्प ! 


जृुसार सनातनधर्म में एक केसा पवित्र नियम दे कि जब कोई 
सनातनधर्म्मी काठ क्राम कग्ता है ता वह पहले संकल्प पढ़ता है । 
सेकल्प की विधि के अनुसार प्रथम ता सृष्टि की आयु-सम्बन्धी ओर 
वर्तमान संवत्सर, मास, तिथि, नक्षत्रादि और स्थान का स्मरण किया 
जाता है और इन सबका शुभ कहा जाता है जसे “अमुक शुभस्थाने?? 
“अमुक शुभ तिथा” इत्यादि । आर पूर्वाक्त विचारानुसार सार ही स्थान 
और समय शुभ हैं, परन्तु जिस समय आर जिस स्थान में ईश्वर का एक 
लाडला राजकुमार किसी काम का शुभ संकल्पो के साथ करना चाहता 
है, उसको कान शुभ न कहेगा ? विश्वासियों के केसे सुन्दर बचन इस 
विषय में हैं कि जिनसे से दो मैंने मड्रलाचारण मे भी कहे हैं अथोत्‌ 
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“तदेवलग्नं॑ सुदिन तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। 
विद्याबलं सर्वबबल तदेव लक्ष्मीपतेर्य हि युगं स्म- 
रामि? ॥१॥ 
ओऔर एक और है ओर वह भी यहाँ पढ़ा जाना उचित है अथांत्‌ :-- 
“ तत्रेव गंगा यमुना च वेणी गादावरी सिन्धु सरस्वती च | 
सर्वाणि तीथानि वसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथाग्रसंग:? ।॥| १॥ 
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इस प्रकार स्थान ओर संवत्सरादि के म्मरण से चित्त में बड़े उच्च 
भाव उत्पन्न होते हैं, इसक॑ पश्चात संकल्प पढने वाला अपने हृदय में 
यह विचार कर लेता है कि मैं इस काम का किस अश्लिप्राय के साथ 
करता हैँ । हमारा स्नान, ध्यान, पृजा, पाठ, दान, पुण्य आदि ही नहीं' 
किन्तु हमारे सारे ही काम, छाटे से छाटे आर बडे से बड़े, हमारा 
लेन, देन, कार, व्यवहार, खेती, दृकान आदि सब काम; हसारा सवाना, 
पीना, सोना, जागना शाच आदि यहा तक कि हमारा सांस लेना तक 
जिस अमभिप्राय को लेकर होना चाहिए उसका कसी सुन्दरता के साथ 
एक झछोक में चशन किया है कि जिसका प्रात. स्मरण कहते हैं । वह कोक 
यह है :-- 


“लोकेश चेतन्य मयाधिदेव 
मांगल्य विष्णो भवदाज्ञयेव । 

हिलाय लोकस्य तब भ्रियार्थ 
संसारयालामनुवतयिष्ये” ॥ १ ॥ 
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अधांत--प्रात: काल मे हम प्रेमभाव मे मग्न हुए एक ऐसा दृश्य 
उपस्थित करे' कि हम जा ईश्वर के बच्चे हैं उस अपने पिता के सम्मुख 
खुशामद से नहीं किन्तु प्रेम आर आनन्द से गदठ्ढद होकर पिताजी के 
गुणों का आदर करते हुए अति उत्तम प्रशंसा के मधुर शब्दों द्वारा 
अपने जीवन क॑ महान, ओर अत्यन्त उत्तम उद्देश को प्रकट करते हुए 
दिखाई दे अर्थात्‌ हम ईश्वर से कहते हुए प्रतीत हा कि “हे संसार के 
स्वामी, चेतन्यमय, है मड्डल स्वरूप, हमारे सर्वेव्यापक पिताजी ! हम किसी 
और उददं श्य से नहीं किन्तु केवल इसलिए कि यह आपको आज्ञा है 
और ससार के हित के लिए आर आपकी प्रसन्नता के लिए अपनी 
संसार का यात्रा अनुवर्तन करते है अर्थात्‌ अपने नित्य के कामों 
को इन उद्देश्यों का लेकर करते हैं |? 

कैसा आनन्द ता ऐसे शब्द, अपने पिता या माता से कहने मे, 
हमका अनुभव होना सम्भव है | और केसा आनन्द इस विश्वास में 
होना संभव है कि वह परम प्रेमी परमात्मा, हमारा प्यारा, अपने बच्चो या 
प्रेमिया के मुख्व से ऐसी प्रशंसा के शब्द, ओर एंसे प्रेम और पवित्र भाव 
और संकल्पो को प्रकट करने वाले शब्द, सुन कर कसी महान प्रसन्नता को 
प्राप्त हो सकता है! ओर कितना अधिक उसके आशीर्वाद क॑ पात्र हम 
अपने आपका उस समय समझ सकते हैं ! इसका कुछ थाडा सा 
अनुमान यह विचार कर हो सकता है कि यदि मेरा बेटा मुझसे ऐसे 
शब्द कहे ओर ऐसे भाव प्रकट करे ता मेरे आनन्द को दशा उस 
समय क्या होगी ! और इस आनन्द के जा फल पृर्वोक्त प्रकार के होते 
हूँ उनका भी याद करक॑ कैसी प्रसन्नता हमका होनी संभव है ! और 
फिर अपने काम को हम ऐसे भावों ओर संकल्पो के द्वारा कर ते 
उनका फल हमकीा उन महाशयों से कम मिलेगा क्‍योंकि जा 
कामना-पूठ्वेक अपने काम करते हैं ? नहीं ! कारश-कार्य्य' के नियमा« 
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नुसार हमको उन कर्म्मो" का फल भी पूरा बल्कि अधिक मिलेगा 
और यह महान्‌ आनन्द, आर इस आनन्द का फल, कि जा ख्र्ग के 
समान है, वह रहा रूख या घिलवे मे | आर कामना और लाभ के 
देष से हम बरी समर जाते है। ओहो ! कैसे सुन्दर नियम हैं 
सृष्टि के, बधाइयां मनुष्य जाति तुकका. वधाइयों ! इस प्रकार कर्म किये 
हुए केसी सफलता लाने वाले आर उनके करने में कितना आनन्द 
होता है, आर क्या क्‍या सुन्दर प्रकार की आकाशवाणियाँ हृदय- 
आकाश से आती हुई इन कामा क॑ करते हुए प्रतीत होती हैं ? 
इस दशा को देग्व कर खर्ग-निवासियां क॑ मन की दशा क्या होगी 

यह महादेव जी से माना पावतीजी इस प्रकार बतलाती हैं :--- 

“सा सुख उमा जाय नहि बरणा'! 
आर इससे किसी काय्य मे सफलता न हाोन की दशा में मनुष्य 
को अपना निर्दाष होना भी प्रतीत होता है| वेद भगवान से “गणा- 
नान्‍्त्वा गणपतिं?४हवामह  .. ” आदि मंत्रा मे भी शिव या शुभ 
संकल्पां के लिए माना प्राथेना की गई है, कारण चाणक्य नीति में 
लिखा है :-- 
आहार-निद्रा-भय-मेथुनानि 
समानि चैतानि न॒णां पशूनां । 
ज्ञानं नराणामधिको विशेषों 

ज्ञानेन हीना: पशाभि: समाना: ॥१॥ 
स्वाना, पीना, सोना, भय और मैथुन, ये बाते' पशुओं और मनुष्यों 
में समान होती हैं. मनुष्य मे एक ज्ञान ही विशेष है, ओर ज्ञान न 
हो ते यह भी पशु के समान है । यह सर्वथा सत्य है, बल्कि पशु 
अपनी जिम्मेदारी, का न समझने के कारण किसी बुर कौम के लिए 
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जिम्मेदार और दापी नहीं ठहर सकता । परन्तु अपने पिता ईश्वर की 
आज्ञा समक कर और संसार के हिताथे, एक भक्त का खाना, 
पीना, साना इत्यादि बड़े आनन्ददायक और बड़ सफल सममे जाने 
के याग्य कार्य्ये है। ज्ञान ही से धर्म होता है इसलिए मनुष्य को 
वास्तविक धर्म करने का बहुत अवसर दिया गया है। काई मनुष्य 
फल की कामना से लाखों रूपये दान करे. आर एक भक्त इश्वर के 
और सेसार क॑ प्रेम के निमित्त ईश्वर की आज्ञा समक कर, और 
संसार का हित समझ कर, अपना भाजन करे, या सो जावे, या 
अपना सांसारिक व्यवहार करे ता उस दान करने वाले की अपक्षा 
उसका भाजन करना, सा रहना, या व्यवहार करना. इश्वर को 
अधिक प्रसन्न करने वाला, आर अधिक प्रशंसा के याग्य, और धर्म 
का कारण, आर संसार मे अधिक फल उत्पन्न करने का कारण समभ्का 
जायगा । मित्रगए, आपके चरणा के आशीर्वाद से में इस प्रकार के विचार 
मन मे लाने का यत्र करके काम किया करता हू ओर वचुत बार इस 
यक्न मे अधिकतर खाते पीते आर सात समय सफलता भी हो जाती 
है आर जा आनन्द मुझका उस समय आता है उसको में ही जानता 
हूँ आर हानि जा भुभका इससे होनी संभव है उसका आप बता 
दीजिये । परन्तु सफलता न भ॑ हो ता भी कुछ परवाह नहीं, इश्वर 
की प्रसन्नता आर मेरे मनारथां की सिद्धि में ता कोई अन्तर 
आता ही नहीं। 

सज्जना ' यदि उसो छाटी सी क्रिया अथोन्‌ छाटी संध्या से 
काम लिया जाय ता इससे प्रेम आर निष्काम होना ओर न जाने कैसी 
कैसी सुन्दर बाते मनुष्य क॑ अन्दर विकसित होनी संभव हैं । 

इश्वर की कृपा से आप जैसे उसके नन्‍्दनां के इस प्रकार 
क भाव से प्रेरित होकर जा कुछ कार्य्य अब भी देखने में आता है, 
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वष्ट बहुत बड़े धन्यवाद के याग्य है। कैसी प्रसन्नता हमको होती है 
जब हम दृष्टि डालते हैं उस सुन्दर परिवर्तन पर, कि जा हमारे 
प्यारे मित्रों, मारवाडियां, के अन्दर इस दान के बिषय में हुआ है । 
भला कहा तो उनको उस प्रकार की बाते', कि जहा एक या दे 
कुएँ सुख पहुँचा रहे थे, बहा कई और बन कर, जल का निकास 
काफी न होने के कारण सारे ही बिगड़ गये, ओर कहाँ इनका हरि- 
द्वार कं ऋषिकुल की इस प्रकार सहायता करना, और विशुद्धानन्द- 
महाविद्यालय के लिए इस प्रकार काशिश करना । आद्श उच्च होने ही 
के लिए आपसे यह निवेदन किया है, ओर इसको भी मैंआप जैसे महा- 
शरयां के शुभ भावों ही का फल समभता हूँ कि हरिद्वार में खगे- 
वासी राय साहिब आनरबल लाला निहालचंदजी, रईस मुजफ्फर- 
नगर ने एक दान-धर्म-प्रचारिणी सभा स्थापित की थी, कि जिसका 
काम बड़े उत्साह क॑ साथ उनके सुपुत्र, श्रीमान आनरबल लाला 
सुखबीरसिंहजी, ओर उनके सुयाग्य भाई चला रहे हैं । मित्रो, विचार 
श१्यार विश्वास कहता है कि दृर नहीं है बह समय कि जब हमारे देश 
की दान-प्रणाली ऐसी सुधरी हुई दीख पड़ंगी, कि प्रत्येक मनुष्य 
अपने चित्त के समान, प्रंम आर आतलन्‍्द, ओर शुभ और पवित्र 
भावों से प्रेरित आर निष्काम होकर बड़े बड़े ओर श्रन्य अवसरों 
पर पात्रों ही का दान देगा, जिससे देश ही का नहीं किन्तु सारे 
संसार को बड़ा लाभ पहुँचेगा । 

इस विषय में में यह भी कहा करता हूँ कि चन्दा मागनेवाले जो 
बड़े से बड़ उत्तम काम के लिये भी चन्दा माँगे' तो मेरी तुच्छ बुद्धि के 
अनुसार उनका कोई दबाव डाल कर या किसी का जी दुखाकर चन्दा 
भही लेना चाहिये | जी दुखाना तो हिंसा आर पाप है; और चन्दा 
मांगनेवाले अपने आप ते पहले ही हिंसक, पापी और अ्घर्म का 
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आदर्श उपस्थित करनेवाले वन गये, पीछे इस अधर्म से लिये हुए घन 
से जा घमं का कास होगा उससे कोई बड़ी सफलता की आशा करना 
मेरी राय मे व्यर्थ है। (कहानी सतागुणी अन्न खानेवाले की) कई बार 
देखा गया है कि कई संस्थाओं की कई प्रकार से धन की हानि भी 
पहुँची है। इसके कारणां में से मैं एक कारण यह भी समभता हूँ कि 
उनमे अधर्म का पेसा आया हैं । जे कोई आपको श्रद्धा, प्रेम और 
आनन्दपूर्वक दे, बल्कि यह समझ कर दे कि मानो आपने उसपर अह- 
सान किया कि उसके धन को ऐसे अच्छे काम मे लगवाया और अपने 
आशीर्वाद के साथ दे, ता वह चाहे जितना थाड़ा हो, वह बड़े वरदान 
गऔर अत्यन्त फलों का कारण हागा । ऐसे दान का एक 
पैसा लाम्यां रूपये से ज्यादे कीमत रखता है | 

मित्रगण ! इंश्वर पर विश्वास रक्खा । वह चाहे तो क्‍या नही दे 
सकता है ? आर बह न चाह तो क्‍या तुम सचमुच अधर्म से कुछ प्राप्त 
करही लोग? बस लोगो की अनुदारता की शिकायते करते 
फिरेंगे आर अपना दाष कुछ सममकाहीगे नहीं, काम इश्वर का 
है । उसका तुम से ज्यादा फिक्र है । यदि धर्म के साथ यत्र करने पर 
श्राड़ा धन एकत्र हाता है, ता थोड़ा काम करा ओर धन बिलकुल 
नहीं मिलता है तो बिलकुल न करा । इश्वर जाने आर काम जाने, 
तुमका और मुककोा इससे क्या ? निश्चय तुम्हारे मनारधो को वह 
परम पिता किसी दूसर प्रकार से पूरा करदेगा। तुमका अपने नाम 
की परवाह ता होनी चाहिए ही नहीं , ओर कास इंश्वर पूरा कर 
ही देगा ।बस आनन्द के तार बजाओ और पूवाक्त निवेदन को 
बिचारा तो प्रभाव अब भी काम कर रहे हैं । तुम्हारा काम हो रहा है 
और इंश्वर के यहाँ और सगे में तुम्हारा नाम भी हो रहा है और 
थदि दुनिया मे नाम नही हुआ तो क्या परवाह है ? काम करो ते 
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धर्म के साथ; नहीं तो न करा; आज तो हि सा से चन्दा लेते हो, 
तो कल को धर्म के कामा के लिए चारी, डाका और जूआ भी खेलोगे ९ 
मैं ता कहता हूँ, कि जब किसी से चन्दा मांगा ता पहले तो 
तुम उसका अभय-दान, बल्कि शान्ति-दान आर आनन्दनदान 
दे दो । उसका अमृत पिला दो ओर उससे कह दा कि “भैया 
वित्त समान देना आर जितना प्रसन्न होकर देना चाहते हा उससे 
कम ता देदेना अधिक न देना” । तुम्हारा ऐसा कहना ईश्वर का लूट 
लेना है ओर इस प्रकार से मांगने पर यदि कोई तुमका आज 
कम देता है ता आगे का सदेव काल वह तुम्हार काम का ख्याल 
रक्‍खेंगा, ओरां से भी तुम्हारी सिफारिश और काशिश करंगा और 
तम्हारा साथी ओर सहायक हा जायगा । यदि आप उसका 
जी दुखा कर लेते हैं ता आप उसका पाप नज़र आने लगते हैं ओर 
आगे का आपके लिए उसका आर शायद उसके दास्ता का भी घर 
बन्द हा जाता हैं । 

मेरी राय मे एक उपाय से काम लिया जाय ता करग़हडां 
रुपया साल धर्म के कामों के लिए प्राप्र हा सकता है। इस 
उपाय के विषय से मेरे बहुत से मित्रा ने आपस से 
परामर्श किया है आर वे उससे बहुत ही प्रसन्न हैं | सब 
ने उसका संभव ही नहीं. किन्तु बडा सुगस और महान फलदायक 
समझा है और एक का छोड कर सब ने उस की सहायता करना 
ल्ीकार किया है। यदि एकाथ विन्न-कारक विशेष कारण न होते 
तो मेरे मित्र अब तक उसका आरभ कर देते। परन्तु आशा हाती है 
कि अब शीघ्र ही उसका काम आरंभ हा जायगा और कुछ आरंभिक 
कार्रवाई तो पं दुर्गादत्तपंतजी ने आरंभ भी कर दी है । 

वह उपाय यह है कि भारतवर्ष के सनातन-वर्मियों की एक महा- 
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सभा हावे जिसका प्रधान-कार्य्यालय कलकत्ते मे हा। कलकत्ते में 
जैसा कि मरे मारवाड़ी मित्रों ने एक साटा अन्दाज़ा लगा कर बत- 
लाया था, ६८,०००,००) रू८ साठ लाख रुपये से ज्यादा बल्कि 
१,०,०८०,८००.०) रू० एक कराडतक प्रतिवर्ष केवल वहाँ के मारवाड़ी 
ही महाशय धर्मादे का निकालते हैं। और और स्थानों के माखाड़ी, 
ओऔर कलकत्ते के और अन्य म्थानां के और लोग रहे अलग । 
यदि इन सब के धर्मादे के रूपये का हिस्ताब लगाया जादे 
ता ८-१०करोड़ की संख्या काई बडी संख्या नही समकी जा सकती, 
परन्तु प्रथ्मम ता जेसा कि मैने निवेदन किया है, इस रूपये का और और 
जा दान होता है उसका एक बहुत बड़ा भाग इस प्रकार ख हाता है 
कि उससे लाभ के बदले हानि होती है। दूसरे बहुत बार यह भी 
हाता है, कि दिवाला निकल जाने पर धर्मादे का रूपया भी दिवाले में 
ग्राजाता है ओर बंचार त्वलोगो का एक कष्ट तो दिवाले का और 
दुसरा महान कष्ट इस धर्मादे के रुपये के मारे जाने का होता हैं। विशेष 
कर औरतों का इसका महाक्लश हाता है| दिन-रात बचारिया को यह 
खयाल रहता हैं कि उनके परिवार पर काडइ बडी आफत आने वाली 
हैं । जरा किसी लड़क॑ का कान गरम हुआ, ते उनको डर हो जाता है 
कि कही' लटका परलाक को न चलदे । 

हम लोगो की राय हैं कि “दान-धर्मे-महासभा” के नाम से 
एक बडी सभा स्थापित हावे जिसके अधिकारी भारतवर्ष कं प्रसिद्ध 
नगरा के प्रसिद्ध और याग्य पुरुष हों, इस सभा का एक बेंक हो 
ओर धर्मादे का रपया इस बेक मे जमा हुआ करे | रूपया जमा कराने 
वाले उस रुपये मे से ७५) रुपया सेकड़ा समय समय पर अपने हाथ 
से सुन्दर, शास्रोक्त रीति से धर्म के कामों मे खर्च करने के लिए चेक 
द्वारा लंते रहा कर! और शेष २५) रू० सैकडा उन नियमों के अनु- 
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सार जा सभा की ओर से इस विषय में बनाये जावे महासभा अपने 
अधिकारियों द्वारा भक्ति, प्रेम, इश्वर-विश्वास, धर्म, गा-पालन आदि 
के प्रचार और विज्ञायत आदि मे हिन्दू यात्रियां और छात्रो के पघर्म 
के रक्षा और हिन्दू-धर्म-प्रचाराथ धर्मशालाएँ आदि बनाने मे और 
लड़क॑ और लड़कियां क॑ विद्यालय, ऋषिकृल, या आचाय्य- 
कुल, विधवा-ट निड्व-हाम ( ।॥ ,॥॥॥0० ॥0॥॥५ ) अनाथालय, बोार्डिंग 
हाइस, आदि धर्म के काम स्थापन करने, और इस प्रकार की वर्तमान 
उपयोगी संस्थाओं का सहायता देने आदि में खर्च किया करे | इन 
संस्थाओं मे अनेकानंक बड़ी बड़ी उपयागी शिक्षाओं क॑ साथ नाम की 
महिमा, शुभ संकल्पो या शुभ इच्छाओं के माहात्म्य या छाटी संध्या 
आदि की ऐसी ऐसी शिक्षाएँ सनातनवम्मं संबन्धी हुआ करे कि जिनसे 
बड़ी सुगमता से न कंवल शिक्षा पाने बालों के जीवन खर्गीय बन 
जाबे, किन्तु वे ओरों के जीवनों का स्वर्गीय बनाने वाले या “ लोहे 
का पारस बनाने की मशीन” बनाने वाले वन जावे। 

इस सभा को आर से उपदेशकां आदि द्वारा देश भर मे सनातन- 
धर्मियां का प्रेरणा की जाबे कि प्रत्येक मनुष्य जिसकी आमदनी १००) 
रुपया मासिक से अधिक हा, ओर उसके परिवार का खर्च इस बात 
को इजाजत दे सके, ता अपने नफ का दसवां भाग धर्माथ निकाल 
कर उक्त प्रकार सभा के वेंक मे जमा किया करें| जिस शहर या 
जिल्ले से जितना रुपया सभा का मिलें उसका, उसी के अनुसार हक 
समझा जाने की यधासंभव काशिश हा | 

यह ते सब जानते ही हैं कि नफा परम पिता परमात्मा का ही 
दिया हुआ होता है और यदि वह पिता हमका २०) रुपया नफं के 
दे कर उसमे से १) रुपया वापस मांगे ला हाय ! हाय ! क्या हमको 
संकोच होना चाहिए ? विशेषत: जब कि बह रुपया एसे सुन्दर कामों मे 
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श्रार प्राय: हमार ही बाल, बच्चो ग्रादि क॑ उपकार मे ख़चे हो ? 
संकाच करने से आगे को नर्फे की आशा भी कम होजाना संभव 
है आर प्रमपृवेक दशमांश दे देन से हम भारी बकंतां के अधिकारी 
बन जाते हैं । और इस रीति से हमारे हाथ में चन्दे आदि के देने के 
लिये उस ७५ ) रूपये सैकड़े मे से रुपया भी हा जाता है और हम बिना 
अपना जी दुखाये प्रसन्नतापृवंक दे सकते हैं आर कंजूस कहलाने 
से भी बच सकते हैं | इसके अतिरिक्त इस सभा के कारण आपही 
आप लागें का ज्ञान भी दान क॑ विषय मे उन्नत होता जायगा आर 
वह ७४ ) रूपया सेकड़ा भी शर्म: शने: अति उत्तम प्रकार से दान 
हाने लगेगा कि जिससे आप की इच्छा जो सार संसार के भक्त बन 
जाने की है वच्च पूरी हाने मे बढ़ी सहायता मिलेंगी । आप का नमूना 
देख कर आर लेग भी सब देशो के इसी प्रकार काम करेंगे आर 
बहुत ही बड़े धन्यवाद के याग्य हागे। वे महाशय जा इस काम में 
सम्मिलित होंगे. उनमे से प्रत्येक कराडां रूपये साल दान करने ओर 
परम उपकार करने के पुण्य का भागी समक्का ज़ायगा, और सनातन- 
धर्म्म पर जा कलडू लगाया जाता हैं वह भी दूर हाकर उसका परम 
यश को प्राप्ति हागी। 

जिन महाशयों से हम लागा की बात-चीत इस विषय मे हुई है, 
ब्रे सब यह समभते हैं कि यह संभव हैं कि लोग इस सभा के 
मेम्बर बनने में बड़ी प्रसन्नता सानेगे आर इसकी सहायता दिल से 
करेगे । इसकी सहायता करना एक महान्‌ उपकारी काम मे सम्मिलित 
हाने और इंश्वर क॑ पृर्ण आशीवांद का पात्र अपने आपका समभने का 
अवसर प्राप्त करना है कि जिसके आनन्द ओर लाभ से इसके मंम्बर 
न बनने वाले वंचित रहेगे । 

इस सभा क॑ नियत होने से लोग प्रायः आयेसमाज आदि की 
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आर भी कम आकर्पित होंगे और हमार प्यार श्रार्य-समाजी भाई 
भी इस सभा को अपने बहुत से सन्तव्याँ को पालन करने वाली समभक 
कर उससे बहुत प्रसन्न होंगे, आर जिस प्रकार सनातन-धर्मो लोग उनके 
गुरुकूल आदि का अच्छा काम समक कर सहायता देते हैं । उसी 
प्रकार वे भी शायद इसकी सहायता करंगे। 

जिन महाशयां क॑ पास धमादे का रुपया अब जमा है, वे उस 
रुपये का या उसके कुछ भाग का सभा नियत हाने पर उसमे दे दे 
ओऔर सभा क॑ नियत हाने तक अपनी एक छोटी सभा बसा कर उससे 
जमा कर दे ओर जिनके पास धर्मांद का रुपया नहीं है वे जितना 
उनकी श्रद्धा हा उतना रुपया अपन पास अपनी छोटी सभा मे दे दे 
और यह छाटी सभाएँ यह रूपया महा-सभा नियत हाने पर उसका दे 
दे' कि जिससे सहा-सभा नियत हाते ही काम भले प्रकार चल्ल पड़े । 

जा महाशय महा-सभा नियत हाने पर उसके मेम्बर हाना चाहते 
ही वे निम्न-लिग्वित पत्र का पढ कर आर उसके साथ के नकश का भर 
कर उस पर अपने हम्ताक्षर करके, ओर हा। सके तो आरा के भी 
हस्ताक्षर कगक , हमार उत्साह बढ़ाने के लिए सेठ रामप्रसाद चिम्मन- 
लाल, १८ मुक्तागम वाबू स्ट्रीट कलकत्ता के पास था प८ दुर्गादन 
पन्‍त, काशीपुर, जिला नेनीताल के पास या मेरे पास ( माहिनी-भवन 
देहरादून के पते पर ) कृपा करके सेज दे । ये पत्र आर नकणशे सब 
जगह अलग भेजे जावगे | 

पत्र । 
ओ भू- आ मद्र 
पिताजी सब आपके भक्त बन जावे । 


हम स्थपन आर 
प््ज््क्ू क् ० हर प न हि 
जुऊे ऋ% पसलएए चुण चएल ऋ उएक ऋण चहत प्रभण रण हे, एऋ 


दानप्रणाली । १०३ 


एक भारतीय-सनातन-धर्म्मी-दान-धर्म बैंक उन मन्तव्यों को विचार 
कर खुलने का विचार हो रहा है कि जा “दान-धर्मे-महासभा? 
नामक लेख में प्रकाशित है कि जिस सभा का प्रधान कार्यालय 
कलकत्ता होगा आर जिसके द्वारा मनुष्यों को प्रेरशा होगी कि 
प्रत्येक मनुष्य जिसकी आमदनी दस रुपये मासिक से अधिक 
हा और जिसके परिवार का खचचे इस बात की इजाज़त देसके कि 
बह अपने ने का दसवाँ भाग घर्माथ निकाल कर इस बैंक में 
ऐसे ढंग से जमा कर दिया कर कि जिससे यदि वह चाहे ता उसकी 
आमदनी का भेद किसी पर प्रकट न हा । जा रुपया इस प्रकार जा 
परिवार जमा कराया करेगा उसमें स तीन भाग तो वह चक द्वारा 
अपने हाथ से धर्मकारयाों' में अपने इच्छानुसार खर्च करने का समय 
समय पर ले लिया करंगा ओर एक भाग को नियमों के अनुसार 
महासभा अपने अधिकारियों द्वारा भक्ति, प्रेम, धर्म, गापालन आदि के 
प्रचार आर विल्लायत आदि मे हिन्द यात्रियां और छात्रो के धर्म के 
रक्षा आर हिन्दू-धर्म-प्रचाराथ घर्मशालाएँ आदि बनाने में आर 
लडक आर लडकियां के विद्यालय, ऋषिकुल, आचार्यकुल, विधवा- 
ट्रं निंगहास, अनाधालय, वोर्डिंगहाउस, आदि धर्म के काम स्थापन करने 
ओर इस प्रकार को वततमान लाकापकारी संख्थाओ को सहायता देने आदि 
में खचे किया करेगी कि जहाँ अनेकानेक बड़ी बडी उपयागाी शिक्षाओं के 
साथ नाम को महिमा, शुभ संकल्पां या शुभ इच्छाओ के माहात्म्य या 
छोटी सन्ध्या आदि क्री ऐसो ऐसी शिक्षाएँ सनातन-धर्म-सम्बन्धी 
हुआ करेगी कि जिनसे बईी सुगमता के साथ न केवल शिक्षा पाने 
वालों .क॑ जीवन स्वर्गीय जीवन बन जायँगे किन्तु वे औरां के जीवनों 
को स्वर्गीय बनाने वाले या “लोहे को पारस बनाने की मशीने?” बनाने 
वाले बन जायेगे । 


१०७ दानप्रणाली । 


इस सभा में इस बात का ख्याल रहेगा कि जिस ज़िले या शहर 
ग्रादि से जितना रुपया मिले जहां तक हा सक॑ उसका हक्‌ उसी के 
अनुसार समभा जावे । 

हम भले प्रकार जानते हैं कि नफा हमारे प्यार पिता इंश्वर का 
दिया हुआ हाता हैं। आर यदि ईश्वर हमका दस रूपये देकर 
एक रूपया वापस मांगे तो हाथ हाय! क्‍या हमका उस में 
संकाच हाना चाहिए ? विशेषत' जब कि वह रुपया एंस सुन्दर 
कामों मे और प्रायः हमार ही वाल-बच्चा आदि क॑ उपकार में ख़र्च 
हा | संकाच करने से आगे का नफं की आशा भी कम हाजाना 
संभव है. और प्रेम पृवंक दशमांश दें देने में हम भारी बक॑ता क॑ 
अधिकारी बन जाते हैं ! 

जा काई इस सभा का संम्बर बन कर इस काम की सहायता 
करेगा वह अपने आपका महान उपकारी ओर इंश्वर के पर आशीर्वाद 
का पात्र समझ सकेगा ओर जा संम्बर नहीं बनेगा वह इस के आनन्द 
ओर ज्ञाभ से वंचित रहेगा । 

हम इस सभा कं मेम्बर हाना बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करते 
हैं और इसमे अपना अहाभाग्य समझते हैं आर हम अपने नफे 
का दसवां भाग हर साल धमम्मार्थ निकाल कर इस सभा कं सुपुद 
किया करेगे आर अब हमने इस कदर रुपया कि जितना हमारे नाम 
के आगे नीच के नक्शे में लिखा है धर्मार्थ निकाल दिया है। अभी 
ते यह रुपया हमारी ख्थानीयसमिति के हाथ *« में है कि जिसके 
सभासद' * “ * या * ** * आदि 
हैं, आर जब नियम बन कर और रजिम्टरी होकर यह सभा स्थापित 
हो जायगी तब यह रूपया और उस समय तक जा और रूपया 
धर्मार्थ हम निकालेगे बह उसक सुपुढ कर देगे । हम को निश्चय है 


दानप्रणालीं | १०४ 


कि परम पिता परमात्मा का उसके बच्चों के शुभ उद्योगां पर पूर्ण 
आ्राशीर्वाद होगा और हमारे ये उद्योग सारे संसार मे महान्‌ और 
परम फल पाने के कारण हांगे। 


नंकशा । 
ओ भूः आओ महः 
पिताजी सब आपके भक्त बन जावे । 
दान -धर्म-मह सभा के सभासद होन का नकशा 


| हु 
। क रुपया जा 
क््ताब अब दिया 

नाम आदि पता 


प्र ख्जः आह 


दृस्ताक्षर केफियत 


१०६ व्यवहारादि । 


इस सम्बन्ध में मैं इतना आर निवेदन कर देना आवश्यक 
समझता हूँ कि धनी लोग ता दान कर सकते हैं, बेचारे निर्धन क्या 
इस दान से विमुखही रहेगे ? नहीं बड़े बड़े आदमी, जो लाखों 
रुपया दान करते हैं वे रूपया अपनी पाकिट में तो रखतेही नहीं, 
कि जा निकाल कर देदे, वह अपने खजांची का ज़बानी या चेक 
आदि द्वारा हुक्म दे देते हैं और दान हुआ समभा जाता है| 
परन्तु निधन आर धनी दोनों ही, एक बहुत बड़ा दान करने के 
अधिकारी है | यदि थे, जेसा कि पहले भी कहा गया है, अपने 
श्रपन सच्चे खजाची परम पिता परमात्मा का ही थे शब्द कह दे 
कि “पिताजी सब आपके भक्त बन जावे!” ता उनकी जबान 
हिलाने, बल्कि मन के विचार मात्र से. परमात्मा, कारणा-कार्य के 
नियमानुसार वह फल पेदा कर देता है कि रुपये से वह कदापि 
नहीं हो सकता । जा काई इस दान का कर, कि जो इस छोटी संध्या 
द्वारा एसी सुगमता से होना सभव हैं. तो निश्चय है कि वहद्द वित्त 
समान पात्र कृपात्र का विचार कर अवश्यमेब दान करेगा । 


व्यवह्दारादि 


अब में व्रज्य जाति के जा सांसारिक धर्म हैं उनकी आर कान- 
फरेन्‍्स का ध्यान कुछ मिनटों के लिये दिल्लान की आज्ञा चाहता हैँ ! 
गीता मे चैश्यो के कर्म इस प्रकार वर्शित हैं:--- 


क्रषि न ॥ 5 छः ३ 
भपगारध्यवराणज्य वश्यकमस्वभावज । 
अथ्थात खेती, गारज्ा ओर बनिज ये वैश्य जाति के स्वाभाविक कर्म 
बतलाये गये हैं | अभिप्राय यह है कि जा काई वैश्य इन कामो मे से 


व्यवहारादि । १०७ 


एक या ज्यादा को करक॑ देश के धन को शेष तीनो वर्णा' के गुज़ार के 
लिए न बढ़ावे ता वह अपने धर्म से पतित हो जाता है या पापी बन 
जाता है | कोई कोई लोग कहा करते हैं कि धन का कमाना या संसार 
क॑ काम करना पाप है | परन्तु ऐसा कहना शास्त्रों की शिक्षा के विरुद्ध 
है आर विचार कर देखा जावे तो शात्रो की शिक्षा जैसा कि आर 
सब विषयों में है ऐसे ही इस विषय में भी परम माननीय है। ज़रा 
ध्यान ता दीजिये कि इन कामों से कितना लाभ संसार का पहुँचता 
है । खेती से अन्न पेदा हाता है जिससे दुनिया पलती है ! कया यह छाटे 
उपकार का काम है ? दुकानदार लाग कही कही से बड़ यक्नों आर 
परिश्रमों से माल मेगा मैँगाकर आर उसका खास नार पर तेयार करक॑ 
या कराक कितनी सुगमता लोगों के लिए पैदा कर देते हैं। क्‍या यह 
छाटे उपकार की बात है ? सहारानी विकोरिया आर महाराज एडवर्ड 
के स्वरग-वास होने पर कंवल कुछ घटो के लिए बाजार बन्द हुए थे । 
सागा को इस थाड़ी देर मे कितना दुःख पहुँचा ? रूपया ता उनके 
पास था | परन्तु रूपये का वे न खा सकते थे आर न पहन सकते थे 
आर न किसी ओर काम में लगा सकते थे। आग्विर जब दुकाने' खुली 
तब उन दुकानदारा ही की बढालत इस ऐसी लॉछित परन्तु परम 
परोपकारिणी वैश्य जाति हो की वदालत उनका रूपये के बदले में 
उनके सुख का सामान मिल सका। क्या दुकानदार का काम परोपकार 
का काम नहीं ? क्या चमार ओर मेहतर तक का काम परापकार का 
काम नहीं ? यह कदापि नहीं साचना चाहिये कि दुनिया के कास 
करना अधमे है, एक फारसी के कविने महाराजा जनक की सी अवस्था 
का कैसी सुन्दग्ता से कहा है-- 
(ऊन 0७ ००) 9 र्खफ़ड २१४ बज 
उन छि> ० इन के ० 9४ ३० 


श्व्द व्यवहारादि । 


किसी ने कहा है ॥ “१४७5 % एण ह| अर्थात्‌ “काय्ये करना 
ही पूजा है,” आर “'यद्यतकर्म करामि तत्तदखिलं शंभा तवाराधनम”? 
अर्थात्‌ “जा जा काम में करता हूँ वे सब हे शंभा तेरा ही 
आराधन है”? और एक और वचन है “तन से काम ओर मन 
से राम? इस प्रकार के विचार का मन मे लाकर मैं अपने यहां के राज 
मजदूरां और सादा बेचनेवालों और सादा खरीदनवालों आर किसानों 
आदि की कहा करता हैं कि अपने तन से काम करते रहो ओर मन 
में अपने परम पिता इंश्वर से बाते करत रहो । तुम अपने दिल में 
कहते रहो कि “पिता जी सब आपके भक्त बन जावे” आर विश्वास 
से सोचते रहो कि ईश्वर तुमका “ओआमभू: ओआभू ” कह रहा है । 
तब तुम्हारा जीवन मामूली साधुओं से उत्तम हागा क्योकि साधुओं 
क॑ समान मन से तुम भी भ्रजन करते रहांगे। परन्तु जब कि इन 
मामूली साधुओ का तन कुछ उपकार का काम न करता होगा ता तुम्हारे 
तन से इंश्वर के बच्चां के बड़े बड़े सुख्य कं काम मसलन अन्न पैदा 
करना,मकान बनाना, सादे क॑ द्वारा और सादे के दामों द्वारा अमत 
देना इत्यादि होगे ओर तुमका विश्वास करने का अवसर प्राप्त होगा कि 
इश्वर तुम्हार तन के काम से भी अनन्त प्रसन्न होते हैं । जब तुम 
अपनी राटी खाने बैठागे ता तुमका यह्ट साच कर अति प्रसन्न होने का 
अधिकार होगा कि तुम्हारी शार्टी दूसरं के उपकार के काम करके 
प्राप्त होती है । (कहानी उठ नारायण की देखा) और इस प्रसन्नता से 
बेचार साधारण साथू विहीन रहेगे । हाँ वे साधू कि जा अपने उपदेश 
ओऔर शिक्षा आदि से संसार का महान्‌ उपकार करते हैं, आर मन से 
भजन आदि का काम लेते हैं उनकी प्रशंसा भला कौन कर सकता है ? 
ऐसे ही महात्माओ की कृपा से मुझको भी महान आनन्ददायक उपदेश 
मिले हैं ओर में उनका वड़ा क्ृवज हूँ । 


व्यवहारादि । श्न्ड 


हाँ प्यार ईश्वर के बच्चा ! दुनियादारा, तुम्हारा यह हक हैं कि 
अपना काम करते हुए यह समझ कर आनन्द अमृत पीओ कि जब 
तुम अपना काम करते हो ता स्वर्ग से माना फूलों की वर्षा होती है आर 
आतलन्द क॑ गीत गाये जाते हैं, आर महादेव जी पारवतीजी का उस 
समय स्वयं निवासियां का जा महान्‌ आनन्द होता हैं वह यह कह 
कर बतलाते है कि “सा सुख्व उमा जायनहिं वरणा”? । हाँ प्यारा ! तुम 
ईश्वर के पुत्र आर नन्‍्दन हो। तुम्हारा हक है कि जिस प्रकार महाराज 
मर्यादा पुरुपात्तम श्री रघुनाथजी के आन पर बड़ आनन्द आर चाय 
से स्थिया एक दूसरे से कहती थी --- 
चले सर्बी दर्शन कर ले रथ में रघुनन्दन आवत हैं । 
इसी प्रकार. म्वर्ग में, तुम्हार हर समय के काम को, तुम्हारे 
हर समय की लीला को कि जा उन महान आत्माओ्रां की दृष्टि में 
बडी प्रिय प्रतीत हाती है स्वर्ग-निवासी लोग ओर स्वयं ईश्वर भी बड़े 
चाब के साथ एक दुसरे का देखने के लिए कहते हैं | उदाहरण के लिए 
समझ लो कि तुम्हार माजन के समय स्वर्ग वाले कहते हैं “चले सखा 
दर्शन करने । अब भाजन लीला हाती है?! | आर वह जा श्लोक है 
जा पहले भी पढ़ा गया है अर्थात्‌ ' आत्मा त्व गिरिजामति |... !! 
उसमे जा थे शब्द हें कि यद्यत्कम करामि तत्तदखिलम शंभा तवाराध- 
नम” इनसे इस विचार को बहुत पुष्टि मिलती है, कि अपना काम, 
निष्काम होकर और प्रेम और भक्तिपर्वक करते हुए इश्वर ओर सार 
संसार के आशीर्वाद के पात्र बने हुए, स्वर्ग के निवासियों की दृष्टि में 
तुम अत्यन्त प्रिय दीख पड़ते हो और विचार करने पर वृद्धि बड़े स्पष्ट 
रूप से इस बात की साज्षों देगी आर जितना पूर्वोक्त प्रकार के विचार 
से काम लेकर, आनन्द लिया जावेगा उतनी ही सफलता इन कामों से 
होगी और आनन्द के और फल रहे वे अलग ! 
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इससे यह ता भले प्रकार सिद्ध होता है कि जा दयाहीन और 
प्रमहीन लड॒क॑ आदि अपने माता-पिता आदि को वड़पते छाड़ कर, उन 
के इस लोक श्यार परलाक क॑ सुख की परवाह न करके महास्वाध्ियां 
श्रोर महापापिया के समान कंवल्ल अपने उपकार की बडी संदिग्ध 
आशा रख कर, घर-बार का छेाड कर साधू बन जाते हैं वे किसी भाँति 
भी उन गृहस्थों से अच्छे नहीं , जा पृर्वोक्त प्रकार दुनिया का काम और 
भजन करते हुए अपने तन और मन दोनों से सारे संसार का उपकार 
करते हैं । जिन लागां ने अपने माता-पिता आदि क॑ साथ इस प्रकार 
का व्यवहार किया है ता औरां का उनसे क्या आशा हा सकती ह ? 
जब ये साधू लाग किसी को बाबा या बच्चा कहते है ता उनसे मय 
ही प्रतीत हा सकता है जा अपने माता-पिता आग भाइ-बहन बच्चो क॑ 
साथ प्रम का बतांव करते है वे जब किसी का पिता माता या बेटा या 
भाइ आदि कहे ता आशा हा सकती है कि थे वेही पवित्र आर खर्गीय 
नाता उनके साथ बरत कर आप ख्वर्ग का आनन्द लेते हुए औरो का 
भी आनन्द देगे। साधू यदि काई हो तो बहुत ही असाधारण अब- 
साओ में हाना चाहिये, वानप्रस्थ तो चाहे लाग हो जाँय परन्तु भिन्ता 
मांगने वाला के साथ जा बतोव आज कल होता है आर मांगने वालों 
की जा इतनी बड़ी सलया हो गई है आर सच्चे झूठ साधुओं का 
पहचानना जा ऐसा कठिन होगया हैं, उसके कारग अच्छे, सच्चे 
साधू ग्रच्छा उपदेश करने वाले भी यथाचित श्रद्धा के साथ कम देख 
जाते हैं आर माँगने वाले समर जाने के कारण उनके उपदेशों का 
प्रभाव भी भले लोगों पर प्राय” कम पडता है| मेरी राय में बहुत अच्छा 
हों कि भिन्न भिन्न सामथ्य के ग्रहस्थी लाग भिन्न मिन्न अच्छे साधुओं 
के खर्च का बाक अपने ऊपर ले कर उन साधुओं को मांगने से मना 
करदे और वे साधु उपदेश देने से पहले ही लोगो को अभय-दान 
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दे दिया करे अर्थात्‌ कह दिया कर' कि “हम माँगने को नहीं आये 
हैं?” इससे उनके उपदशो से बड़ा लाभ होने की आशा है । 

परन्तु, इन कामों को करते हुए इस प्रकार के विचार आर उसका 
आनन्द तभी आ सकता है, कि जब ये कार्य्य सत्य आर इमानदारी ही 
से नहीं किन्तु प्रमभाव और शुद्ध संकल्प के साथ ओर निष्काम हों कर 
इंश्वर-आज्ञा-पालनाथे आर संसार की संवा क॑ लिए किये जाय । यदि 
वहीं छोटी सन्ध्या का प्रयाग किया जावे तो आवश्यक वुद्धि आर हृदय 
की पवित्रता, श्रार आत्मिक बल इत्यादि, अनेक गुण मनुष्य के अन्दर, 
बहुत जल्द आ जाने बहुत सुगम ह किजिन से थ सब बाते होसके | 
मैं फिर आप का बधाइयाँ देता हुआ कहता हैं कि विश्वास कह रहा 
है, कि आप क॑ भाव, प्रतिक्षण, संसार में, बड़ा परिवतन उत्पन्न कर 
रहे हैं । इश्बर का आशीवांद आपके भावों पर है ओर मेरा मन ते 
यह कहता है, कि समीप है, बहुत समीप है वह समय जब कि 
सब जातिया अपने अपने काम शुद्ध संकल्प या शिव संकल्प या मंगल 
सकलपां के साथ भक्तों के समान करेगी, आर हमारी वेश्य जाति 
विशेष कर इस अति उत्तम राज्य में, कि जा इंश्वर कं प्रबन्ध से 
हमारे देश में बतमान है. जिसके समान अपने अपने धर्म के पालन 
की सुगसता, कस से कम बहुत काल से, किसी राज्य में भारत का 
नसीब नहीं हुई. आर जिसके लिए, हम इश्वर का जितना धन्यवाद 
दे घाड़ा है, इस बड़ी बुद्धिमान आअँग्रेज जाति से शिक्षा लंकर, उनके 
ख्रादशा' का सामने रख कर अपने कामों का करेगी | हमका इसक॑ चिन्ह 
या लक्षण अब भी बहुत कुछ दिखाई देरहे हैं। हमारे देश के लोग. 
क्रषि के सम्बन्ध मे, पश्चिम और पर्व की विद्याओं मे ज्ञान प्राप्त करने 
का यत्न कर रहे हैं, पशुपालन की ओर भी हमारा ध्यान ग्िंच रहा 
है । देश के धन की रक्षा के निमित्त, खदेशी वस्तुओं के बतांव का 
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ख्याल लागो के हृदयां मे बढ़ता जाता है , और शिल्पविद्या, इंजि- 
नियरिंग, इत्यादि के काम सीखने की ओर भी लोग बराबर आकषित 
होते जाते हैं | कम्पनी आर बेंके आदि भी हमारे देश में उन्नतियाँ 
कर रही हैं. आर विशेष कर हमारे मारवाड़ी भाई तिजारत के काम मे 
उन्नति कर रहे हैं आर ये बहुत ही बड़ धन्यवाद के पात्र हैं । सारा 
देश एक जवान से कह रहा है कि इन हमार प्यारां की जय हो, जय हो। 

इस सम्बन्ध मे, यह भी निवेदन करना उचित प्रतीत होता है कि 
हड्डियां का खाद बहुत लाभदायक होता है। हड़ियां में फासफ़ोरस 
हाता है ओआर उनके खाद क॑ कारण पेदावार ज्यादा हाती है। 
ओर जा अन्न पंदा हाता है. उसका गुण बहुत अधिक द्वोता है। यह 
बहुत बड़ विचार क॑ याग्य बात है, कि हज़ारंं मन हड़िया जा अन्य 
देशो का जा रही हैं, जाने से रोकी जाय । अन्न आदि जा अब बिना 
हड़ियां के खाद क॑ पेदा हातें है वे बहुत निर्ब्नता-पृर्ण हाते हैं। 
जमीदारा का चाहिये कि अपने अपने गावा की हड्डियाँ बाहर न 
जाने दे । 

यह सच है, कि यूरूप आर अमेरिका आर जापान आदि ने 
तिजारत, शिल्पविद्या, आदि में जा उन्नति की है, वह बहुत अधिक 
है. आर वे हम से बहुत आगे है। परन्तु मित्रगण, में फिर कहूँगा 
कि इन सब वाता के ठीक प्रकार से करने के लिए बुद्धि, बल, तेज 
ओर धर्म-भाव की आवश्यकता है। लाख आप एक आदमी को 
कहियेगा आर समभक्काइयेगा, कि यह काम करना चाहिये आर 
वह नहीं करना चाहिए ओर उसके अन्दर बुद्धि बल, तेज और घर्म- 
भाव न हा, तो आपके समभकाने से कुछ भी नहीं होगा। आप 
उसको कुछ भी न कहे, कंवल उस क॑ अन्दर यह चारों बाते हों, 
या आ जावे, तो आप देखेगें कि वह उन सब बातों का करता हुआ 
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दीख पड़ंगा, कि जिनको आप चाहते हैं और इसका साधन मेरी 
तुच्छ बुद्धि के अनुसार वही छाटो सन्ध्या है । क्‍या अच्छा होकि 
सब लोग इस एंसी सुगम रीति द्वारा अपने अन्दर ,खूबही बुद्धि, बल, 
तेज, आदि शीघ्र शीघ्र भर डाले | आप अपने देश के उपकार क॑ लिए 
शिक्षा दिलाने को यूरोप आदि अपने नाजवाना को भेजना चाहा करते 
है बह भी कीजिये, परन्तु मैं यह भी कहता हूँ कि यहाँ घर बैठे प्रत्येक नर, 
नारी, बृढ़ा, जवान आर बच्चा इस छोटी सन्ध्या क॑ द्वारा बड़ी वुद्धि आदि 
अनेक गुण प्राप्त कर सकता है, जिससे बड़ी २ इजादे हासकें | पत्थर के 
कायले स हीरा बना लेने की वृद्धि प्राप्त करना भी असंभव नहीं' | 
इस विषय में में इतना ओर निवेदन करना चाहता हैँ कि हम का 
काम या रुपये का गुलाम नहीं बनना चाहिये। काम आर रुपया 
हमारे वास्ते है. हम उनके वास्ते नहीं है । यदि हम काम करते और 
रूपया कमाने ही मर जावे आर अपने पीछे अपने बच्चो का भी वही काम 
के ओर रुपये क॑ पीछे मरते रहने की जायदाद दे जाबे, ता फायदा क्या 
हुआ ? जिस प्रयाजन से काम किया जाता है आर रुपया कमाया जाता 
है अधात सुख की प्राप्ति हा वह ता हमका प्राप्त हाता ही नहीं। हम खान, 
पीने, हवा खारी आर आराम से भी अपने आप का वच्न्चित कर लेते हैं । 
परिणाम यह होता है कि बुद्धि आर बल, जा काम करने और रुपया 
कमाने के लिए ज़रूरी हैं, हम उनका खा बैठते हैं और फिर हम 
काम करने आर रूपया कमाने के याग्य भी नहीं रहते हैं। परन्तु 
यदि काम करते हुए आर रूपया कमाते हुए साथ साथ हम काम से 
आर रुपये से सुख्य भी उठाते रहे और अपने आराम, खान, पान 
आदि का विचार भी रक्खे; ता यह काम और रुपया हमारे गुलाम 
अर्थात्‌ हमका सुख पहुँचाने वाले बन जायेंगे । और हमारे अन्दर 
इस के आराम आदि कारण काम करने ओर रुपया कमाने की 


प्ड 
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याग्यता भी बढ़ती जावेगी । अँग्रेज़ साहबों से हमका इस विषय मे 
भी शिक्षा लेनी चाहिये | वे इतवार को तो पूरा ही आराम करते 
हैं, बाकी छः दिनो मे भी अपने खान पान, हवा खारी और टेनिस- 
झुब की हाजरी, खल-कूद आदि द्वारा आनन्द उड़ाते रहन को पूरी 
कोशिश रखते हैं ओर फिर कुछ काल के अनन्तर महीने दा महीने के 
लिए पहाड़ां आदि पर चले जाते हैं । इसकं॑ फल की आप विचार 
ले । वे घाड़ी देर मे इतना काम कर लेते हैं कि जितना हम लोग बहुत 
ज्यादा देर मे कर सकते हैं और रूपया भी वहीं कमाते हैं । केसे 
आग. पानी, बिजली, मट्ढठी, लोहे आदि तक से उन्होंने काम लिया 
है । कारण यह है कि उनके शरीर आर चवुद्धिया ठीक रहती हैं और 
छाटी संध्या इस बात मे भी हम का सफलता दे सकती है । 
यहाँ पर एक बात की आर आप का ध्यान दिलाना उचित है । 
“ममायण मे गुसाई' जी ने बहुत ही ठीक कहा है :-- 
४ हानि लाभ जीवन मरन जस अपजस बिधि हाथ?! 
दुसरे शब्दों में हानि-लाभ आदि मनुष्य के अपन ही कर्मा क॑ फल होते 
हैं । व्यवहार, कृषि आदि मे जब टोटा या नुकसान हो जाता हे ते 
निश्चय वह हमारे पिछले कर्मा का फल होता है। ऐसे समय में ईश्वर 
के पुत्रों को घबराना नहीं चाहिए । घबराने से हानि ही होती है, 
लाभ कुछ नहों । वृद्धि बल आदि का नाश होता है जिससे आगे के 
काम में भी हर्ज होता है और निबेल परमाणु शरीर में से निकल निकल 
कर दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं । टोटे और अनेक प्रकार के 
दुःख छैश आदि का भी बड़े और महान लाभ का कारण बना लेना 
चाहिए अर्थात्‌ वही “पिता जी सब आपके भक्त बन जावे?” 
कहते हुए परम परिपूर्णता के भंडार मे पहुँच जाना और उसका वही 
/ ऑंभू: ओंभू: ” अपने आपको कहते हुए सुनना और संसार 
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का निहाल करने वाले बने हुए अपने आपको पाना; कि जो एक 

दशा है जा तीन लोक कं राज्य से बढ़ कर है | सुनिये:-- 

“ सुग्ब के सिर पर सिल पडे जा हरि को बिसराये । 
५ अलिहारी वा दुःख को जो हरि-चर्णन में लाये ॥”? 

यह भी याद रहे कि जेसा पहिले निर्देश कर दिया गया है 
हमारी मन चाही बात न होने मे किसी का भी दोष सिवा हमारे 
या हमारे कर्मा के नहीं हैं । जब मनुष्य की आर से अन्याय होता है 
ता वह भी इश्वर की ओर से न्याय ही समझा जाना चाहिए। जो 
दशा हम पर आती जह्नै वह हमारे ही कर्मा का फल है। लाग प्रायः 
कहा करने हे कि 4॥॥- तक ७ तापे ि6॥ तेल्नाछ ? अथान 
*' पहिले ( किसी पदवी आदि के ) याग्य या अधिकारी ( इंश्वर की 
दृष्टि मे ) बना तब उसकी इच्छा करा ?? परन्तु ऊँच दरज की बात 
यह है कि "(॥६ धलज्छा १७ ता। (७ 70 ॥७००॥७ अर्थात ““( उच्च 
पदवी आदि की ) याग्यता प्राप्त कर लो और उनकी इच्छा ( कदापि ) 
न करा ” वे तुमका बिना इच्छा के खय॑ ही प्राप्त हो जायेगी । 
दुनिया में काई शक्ति नहीं है कि जा तुमको उनकी प्राप्ति से राक 
सक॑ । डँचे पदों का स्वीकार करने के लिए तुम्हारी खुशामदे की 
जायँगी । परन्तु हमारी आज कल की कायंवाही से प्रतीत होता है 
कि माना हम कहते रह कि * ()॥) ७ ॥€चा ९ वे तेछ करता तेल्-छाए ७ 
अर्थात्‌ “ केवल इच्छा करा और याग्य न बने !”--या कम से कम 
४७ए७ शाववते ए हा वंछवार॥ चैदएवाचए | ए0 जा पेल्यापाए | शाें 
(0 0) (आल धाशाए बाते प्रवापातरापराएं | 50छ7 तत्नचा6कछ वाट 
0७ [0]॥॥|0व. ” अथांत “ कुछ परवाह नहीं यदि तुम ( किसी 
पदवी आदि के ) याग्य नहीं हो । परन्तु ( उसकी ) इच्छा अवश्य 
किये जाओ : और वह इच्छा पूरी न हो ते ( औरों की ) शिकायत 
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करते रहो और मन मे दुःखी होते रहो ”” । चाहे उनका पूरा न होना 
पिछले कम्मा को विचार कर इसी बात का सबूत है कि तुम योग्य 
नही हो कि तुम्हारी इच्छाएँ पूरी हो | यूरुप अमरीका आदि के लोग 
और किसी अंश तक हमारे मुसलमान भाई भी हमारे शास्त्रों के 
मन्तव्यां पर बहुत कुछ चलते हैं अ्रथांत्‌ याग्यता पाप्त करते हैं । 

इस सम्बन्ध मे यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं यह भली भाति 
जानता हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडरां मे बहुत लाग बड़ याग्य 
कऔर महामुभाव हैं कि जा देश के सच्चे रत्न है ओर इसमे सन्देह नहीं 
कि उनके संकल्प पवित्र हैं और यह भी ठीक है कि उनके कांग्रेस क॑ यत्नों 
से भारतवासियों का कुछ लाभ भी पहुँचा है। चाहे ज्ञाभ आर हानि 
आदि का मैं पू्वे कम्मी' का ही फल एक हद तक समझा करता हूँ 
ओर इन यक्षों का कर्म्म समझता हूँ कि जिनके फल आगे या शायद 
अब भी मिलेगे तो भी उन लाभा का कारण काग्रेस का कह देने में 
मुझकका काई संकाच नहीं। परन्तु जहाँ एक ओर शत से किचित 
मात्र लाभ कांग्रेस से प्राप्त हुए हैं वहा कुछ नासमझ आदमियों के 
कारण देश का हानि भी बहुत बड़ी पहुँची है | हिन्दुओं में “भारतः 
माता?! “दशर्भाक्ति? आदि शब्द अब कुछ थाड काल से प्रयुक्त होने 
छगे हैं | इससे पहले इस परम उदार धर्म्म के मानने वालो में प्रथिवी- 
माता, जगन्माता, जगद्धितिपषिता आदि शब्दों का प्रयाग हुआ करता 
था। एक हिन्दृ क॑ लिए सारे विश्व का अपना देश नहीं किन्तु कुटुम्ब 
मानने की परम उदार शिक्षा मिलती थी। “उदार चरितानान्तु 
बसुधैव कुदुम्बकम? प्रात: स्मरण क॑ श्लोक मे जा पहले कह चुका हूं 
हिन्दुओं के सारे काम उसकी ससारयात्रा समस्त संसार के लिए 
हितकर बनाने के लिए हैं, “हिताय लोकस्य”” ये शब्द उस छोक मे 
आये हैं। आरय्बंसमान के परम डदार संस्थापक ने उस समाज का छठा 
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नियम जे! बनाया था उसके शब्द ये हैं। सारे संसार का उपकार 
करना इस समाज का मुख्य उद्देश है अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक 
आऔर आत्मिक-सामाजिक उन्नति करना केवल एक छोटे से प्रेथ्वी के 
डुकड़ का अपना देश मान कर बड़े तंगदिल और परमस्वार्थी बन 
जाने का भाव हिन्दुओं में खास खास पश्चिमी देशों से आया छुआ 
प्रतीत होता है कि जहाँ यदि कोई एक देश दूसर का मित्र है भी तो 
शाक के साथ कहना पडता है कि उसका कारण कंवल स्वाथ ही है । 
सजा प्रेम आर उदारता और दुसरां की उन्नति मे अपनी उन्नति सम- 
भना ये वाले सिवा कुछ पादरियां आदि के वहाँ कम दिखाई पड़ती 
हैं । प्रत्यक देश दूसरे को हड॒प कर जाना चाहता है। अपनी उन्नति 
ओर दूसरा की हानि की इच्छा रात दिन प्रत्येक देश में रहती है। 
विद्या इसी काम के लिए प्राप्त की जाती है । विद्या, वृद्धि आर बल से 
ईश्वर के निकट पहुँचने या उसके आज्ञापालन आर दूसरों का सुख 
पहचाने ओर भॉौक्ति आर प्रेम आदि के स्वर्गीय आनन्द के फैलाने के 
बदले कंबल स्वाथसाधन ओर सांसारिक पदार्थो' की प्राप्ति आर 
दुसरां क॑ धन हरने का ही काम प्रायः लिया जाता है ।ओऔर 
यही हवा अब हमारे देश में पहुँच गई है और हिन्दू जाति भी 
इसका शिकार हो चुका है। वह जो प्रेम, उदारता ओर परमाथे का 
महान्‌ आनन्द आर लाभ था कि जिससे जातिके अन्दर चुद्धि, बल, तेज 
आदि भी उन्नत होते थे आर उन्हीं से देश का और जाति का भी हित 
हा सकता था ओर घन की भी प्राप्ति हो सकती थी आज उसके 
बदले लागोां के दिलों में बैठे बिठाये द्रेषभाव और अशान्ति की अर्ग्नि 
प्रज्वलित हेती जा रही है श्रार शान्ति का खून हो रहा है कि जो 
रही सही बुद्धि, बल. तेज आदि का और डुबाता जाता है और देश 
की भी उन्नति ओर हित के बदले अवनति और अहित का कारण होता 
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जाता है । और धन की प्राप्ति भी असंभव होती जाती है । इस 
बात को में एक उदाहरण द्वारा कुछ सुगमता से प्रकट कर सकूगा। 
मेरे एक मित्र एक सकारी दफुर में नोकर थे, कि जहाँ उनका कुछ 
बेततन मिलता था । एक दूसर दफुर मे एक जगह खाली हुई और यत्न 
करने पर वह उनका मिल गई। इस नई जगह पर मेर मित्र का उसकी 
पहली जगह क॑ वेतन से दुगने के लगभग था आर उससे उसका 
बहुत बड़ा हर्ष हुआ | परन्तु हा ! शाक्ष !! इस हर्ष ने बहुत शीघ्र 
ही बड़ कष्ट का रूप धारण कर लिया । 

शीघ्र ही बडे कुश की अभ्नि मेरे मित्र बचारे का मानो दग्ध करने 
लगी, कारण यह कि इस जगह पर उससे पहले एक यूरशियन था 
और उसका कुछ अधिक वेतन मिलता था । मेरे मित्र ने यह साचा 
कि यूरशियन ओर यूरूपियन लोगों क॑ सात्र इंडियन लोगों की अपेक्षा 
सरकार कुछ अच्छा बतांव करती है ओर यह उसके महान दु ख॒ का 
कारण हुआ | यदि वह जगह उसका न मिलती आर वह अपनी पहली 
ही थाड़ी वत्तनवाली जगह पर लगा रहता ते इस कष्ट से वह वेचारा 
बचा रहता ओर शान्ति का लाभ उठाता रहता । 

मित्रगगा, गुण आर दोाप प्रत्येक दशा में आर प्रत्येक वस्तु में 
और प्रत्येक मनुष्य में होते है आर राशन और अधेरा पहलू हर 
दशा ओर वस्तु आर मलुष्य का होता है। दोषों का आर अधेर 
पहलुओ का कंवल उनकी निव्ृत्ति के यत्न के निमित्त ता चाहे कुछ 
थोड़ा बहुत देख लो, उनके देखने आर विचार करने से दुख और 
शोक ओर दुःख आर शोक के जा पृवोक्त प्रकार के अति निन्दित 
फल हैं वे ही प्राप्त हागे | परन्तु इस वेदमंत्र अर्थात “* विश्वानि देव 
सबितदु रितानि परासुव यद॒भट्रं तन्न आसुब ”” क॑ भाव के अनुसार 
पूर्णानन्द और उस आनन्द का महान लाभ उठाया चाहने हो ते 


व्यवहारादि । ११८ 


गुणों को और राशन पहलू को अधिकतर देखा करा । इससे द्रेष और 
क्रेश के बदले प्रेम ' आर शान्ति के भाव ?” आप के अन्दर आते 
जायँगे और आपको शमने: शने: परम याग्यता भी प्राप्त होती जायगी 
और पूर्बोक्त प्रकार से सारे संसार की उन्नति के साथ देश की उन्नति 
उसका एक आवश्यक और अनिवार्य फल होगा । 

देशहितैषिता और जन्मभूमि मे प्रेम का भाव एक दर्ज तक कम 
से कम आज कल्त के ज़माने में मनुष्य की स्वाभाविक सी बात भी हो 
गई हैं और इससे बचा हुआ मैं भी नहीं हूँ और बातां के अतिरिक्त 
जहा तक हो सकता हैं मैं खदेशी ही वस्तुओ का काम मे लाता हूँ । 
ग्रार यदि काई मनुष्य कहे कि वह भारत का हित मेरी अपेक्षा 
अधिक चाहता हैं तो में उसके दावे को कदापि खोकार नहीं करूँ गा। 
में भारतमाता का उतनाहीं बड़ा हितेषी होनें का दावा करता हूँ कि 
जितना काई ओर भी कर सकता है | परन्तु साथ ही मैं ईंगलेंड आदि 
का भी उतना ही बडा हितेपी हैँ और में कहता हूँ कि मुझ से अधिक 
ईैंगलेंड आर त्रिटिश राज्य क॑ हिनेषी लाडे हाडिंग आर महाराज जाजे 
भो नहा हा सकते हैं, परन्तु साथ ही यह भी है कि आपके चरणो की 
क्रपा से मर हृदय से किसी की ओर से द्वष नहीं री किन्तु प्रेम का ही 
भाव सब की आर है आर मरा मन साक्षी देता हें कि मरे द्वषी भी 
काई विरतले ही होगे। इससे और छाटी सन्ध्या आदि से जो 
आनन्द आदि आकर सुन्दर प्रभाव संसार में फैलते हैं इसका मैं 
भारत क॑ हित का एक बहुत बड़ा आर सच्चा साधन समभता हूँ। 
परन्तु जिस प्रकार देशहितेषिता और जाति आदि के हित का प्रचार 
प्राय: आज कल्ल होता है उससे और बातां के अतिरिक्त देश को भी 
लाभ कम आर हानि अधिक पहुँचती है। कारण यह है कि हमारे 
कितने बेचारे भाले-भाले भाई भारत का प्रेम लोगों के हंदयों मे उत्पन्न 
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करने के यत्न में भारत का प्रेम ता कम परन्तु खाथे-संकीणेता ओर 
बहुत से अन्य देश बालों आर विशेषतया इईंउइलेड और यूरप आदि 
वालों की ओर से ईष्या और ट्रंप का भाव अधिक उत्पन्न कर देते हैं । 
और यह ईंष्या ओर द्वष की अभि शान्ति और आनन्द का खून कर 
देती है आर इस शान्ति आर आनन्द के कारण जो हमको बल, वृद्धि, 
तेज आदि की प्राप्ति हाती कि जिनसे प्रवोक्त प्रकार सारे संसार के हित 
के साथ भारत-मातवा का भी हित हो सकता था उससे हमको वह अप्मि 
वचित ही नहीं कर देती किन्तु अशान्ति आदि से उन शुर्ों का नाश 
होने के कारण हमको एक बड़े दर्जे तक अवशुणश फेलाने बाले ओर 
भारतमाता को भी हानि पहुँचान वाले बना देती है और भारतमाता 
इन देशहितैपियां के विषय में यद् ही कहती हुई प्रतीत होती है कि 
(4(| 53 ४ 6 )6५॥ ]0)) [॥//॥'(- अधात ““टृश्वर मेरे मित्रो से मेरी 
रक्ता करें।” किसी एक मनुप्य को या किसी मनुष्यों के समूह का इस देश 
में या उस देश में यदि किसी एक या दूसर प्रकार कं सुख की प्राप्ति 
हो रही है तो वह उनके कम्मा का फल है। हमको उनकी ओर से 
ईंष्यां आर हर प आदि का भाव ग्खने के स्थान में अपने कर्म के 
सुधार का ध्यान रखना उचित है आर इस कर्म्मा' के सुधार मे उनसे 
प्रेम-भाव रखना भी सम्मिलित हैं । 
एक ओर बात जा मैं इस प्रसंग मे कहा करता हूँ यह है कि ह 

भारतमाता के बड़ कुपुत्र होंगे आर वह माता हमसे कदापि प्रसन्न नहीं 
हो सकती यदि हम उसके भानजों अर्थात ईँगलेड, फ्रास, रूस, रूस, 
काबुल आदि उसकी वहिनों के पुत्रो का कमसे कम उतनी ही बल्कि उससे 
भी अधिक प्रेम की दृष्टि से देखने की इच्छा न करे जिसे कि भारत के 
पुत्रो को देखते हैं । देखिये तो सही कंसे कैसे आदणश हमारे सामने 
उपस्थित हैं । जुगा विचारियेगा कि किस प्रकार महाराज रामचन्द्र और 
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भरत जी कितने बड़े राज्य को मानों फुट-बाल बना कर ठाकर मार मार 
कर वे उनकी ओर और वे उनकी ओर फेकते थे और इससे कैसी उदारता 
और स्वर्गीय आनन्द का परिचय मिलता है यह हृदय ही जान सकता 
है । महाराज रामचन्द्र जी ने यह सुन कर कि उनके लिए वनवास 
और भरतजी के लिए राज्य मिलना निश्चय हुआ है कहा था :-- 
“भरत प्राणप्रिय पावहिं राजू । 
विधि सब विधि माहि सन्मुख आजू”? 

ओ हो ! अपना राज्य छिन जाने मे और वह राज्य सैतली माता 
के पुत्र का आर उन्त अभूत पृ दशाओं में दिये जानें मे महाराज राम 
चन्द्र को अपना काई अकाज या हानि नज़र ही नहीं आती वल्कि 
उसके लिए यह कह कर अपना आनन्द ओर प्रसन्नता के भाव प्रकाश 
करते हैं कि “विधि सब विधि माहि सन्मुख आजू'” वाह ! वाह ! धन्य 
हा महाराज तुम, और धन्य है वह माता जिसने तुमको पैदा 
किया । सच्चा आनन्द आपही जैसे महाभाग प्राप्त कर सकते हें । 
फिर किस प्रकार कुन्ती के सुपुत्र महागज़ यूधिप्ठिर ने यक्ष से अपनी 
माता क॑ पुत्रों को मागने क॑ स्थान में माद्रि के पुत्रों का माँगा था। 
झाह, हमार यहां इस प्रकार की उदारता थी कि जिसके दृष्टान्त प्रत्येक 
धर्म्म क॑ महापुरुषों में अनेकानेक विद्यमान हैं आर कहाँ यह आजकल 
की स्वार्थ आर द्रंषयुक्त भारतमक्ति । 

इस विपय में यह भी एक बात विचारने याग्य है कि उन अन्य 
देश निवासियों को गर समभना भी हमारे हिन्दू धम्मे के सिद्धांतों के 
विरुद्ध है । आपका क्या मालूम हैं कि उन लोगों में से कान ऐसे नहीं 
हैं कि जा पहले जन्मों मे भारतवासी थे या शायद आपके सहोदर 
भाई या और सम्बन्धों थे | आज दूसरे देश मे पैदा होने और रहने के 
कारण और वहाँ के संस्कार उनमे भा जाने के कारण आप उनको गैर 
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ल्‍्प 


श्र 
समभने का हक नहों रखते हैं । इससे भी भ्रधिक ये लोग यदि तुम्हारी 
भारत-माता के पुत्र नही हैं तो क्या यह तुम्हारी परम माता जगन्माता 
इंश्वर के भी पुत्र नही हैं ? और क्या आपकी हिम्मत है कि आप इश्वर 
के पुत्रों से द्रेष रक्‍खे ? इस विषय में कुछ पहले भी प्रंम और एकता 
के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया हैं। ओर मेरी यह हार्दिक और 
अत्यन्त विनीत इच्छा है कि एकाघ बचन दुबारा पढ़ा जाय। वेद भग- 
वान और अन्य पुस्तकों से केसी सुन्दर शिक्षा हमका मिलती है। एक 
मंत्र है “मित्रस्य चन्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहें”” जिसका अर्थ 
है सबका मित्र की प्रंम भरी आखोाँ से देखना चाहिये ओर *'्यौ. 
शान्ति.” इस मंत्र में कैसे सारे संसार में शान्ति आर आनन्द क॑ होने 
की इच्छा रबने की शिक्षा की गई है आर मित्रो, ये सब बाते हमारे 
अमल करने आर लाभ उठाने के लिए है । 

इन अनमोल रत्नो से लाभ न उठाना केसे दुर्भाग्य की बात हैं ? 
आइये मित्रगण, आप ओर हम यह लाभ उठावे आर बेद और शास्त्र 
आदि धर्म्म-पुम्तकां के रचयिताओ के परिश्रमों आर उपकारों का 
सफल कर' आर मर्यादा पुरुपात्तमां के परिश्रमां का व्यथ न जाने द 
ईश्वर ने उनका हमारे लिए संसार में भेजा और उनकी आत्माएँ 
बड़ी संतम्त होंगी यदि हम उनकी शिक्षाओं आर उनके जीवनो आदि 
से वह महान लाभ आर आनन्द न उठावे कि जा उनका उद्द श्य 
था । मैं वतला चुका होँ कि यह काम संसार के सारे कामों से सुगम 
आर हर्-दायक है आर क्‍या फिर भी हम उससे लाभ उठा कर 
अपने प्यारे पुरुषाओं क॑ परिश्रमों का सफल ओर उनकी आत्माओं 
की सन्तुष्ट न करे! ? जा पुरुष लाभ उठातें हैं, वे धन्य हैं श्र 
जिन्होंने लाभ उठाया है, वे धन्य हैं। 

आपके चरणो की कृपा से और आपके आशीर्वाद से में क्ञाभ 
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उठा रहा हू । और यदि मुझ जैसा महापापी, महाक्षुद्र, महामूर्व 
मनुष्य इस प्रकार का लाभ उठा सकता है ता किसी के लिए कोई 
बहाना बाकी नहीं रहता है। १४॥०॥ फ़्ावा वीक तैजाए गाया दा पंछ 
अथोत्‌ जे काम किसी मनुष्य ने कर लिया है उसको दूसरे भी कर 
सकते नि और ५॥३॥ ५ 70 शा कार परिल तेलाए' (था वातव। 
पत्ती ए कल ताल ॥, ९0) धाते नी अर्थात जा काम मुझ जैसे 
आदमी ने कर लिया है उसको निश्चय हर एक कोई कर सकता है। मरा 
आदर्श दुनिया के सामने एक बड़ा आर अमूल्य आदर्श है । महाराजा राम- 
चन्द्र आदि मर्यादा पुरुषात्तमां क॑ विपय में ते लोग यह कह कर कन्धा 
डाल देते हैं कि उनके अन्दर बड़ बड़े गुण थे परन्तु मुझको देख कर 
यह बहाना भी नहीं चल सकता है । 

यह भी याद रहे कि हम प्यारी भारतमाता के भी सुपुत्र आर 
उसके गौरव के कारण तभी हो सकते है जब हम अन्य देश वालों 
से आर इससे भी अधिक जब हम अपने द्वषियां और हानि करने 
वालों से प्रेम न रख सक ते कम से क्रम ग्रंस रखने की इच्छा ता 
रक्‍खे। तभी प्यारों ' हम इंश्वर के भी सुयाग्य पुत्र आर उसके गौरव के 
कारण हो सकते हैं | तभी हम इंश्वर क॑ आशीवांद के अधिकारी हो 
सकते है आर तभी ओर कदाएणि नहीं कंक्‍्ल तभी हम अपनी ओर 
अपने देश आदि की भलाई आर लाम की जिसमे धन की प्राप्ति भी 
सम्मिलित है आशा कर सकते है। यहां कुछ महा-पुरुषा के अमूल्य 
बचन उद्धृत कर कविता सुना देना उचित प्रतीत होता है -- 





स्वामीराम का वचन । 
ए उर्दू ऐ'ठले विगड़ तनले । 
सख्त कहदे कि सुस्लही कहले |। 
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मुझे भी इन तेरी बातें से राक थाम नहीं । 
जिगर मे धाम न करलू तो राम नाम नहीं ॥| 
एक दूसरे कवि का वचन है। 
प्रभू जी ने यह फर्माया हैं अक्सर । 
बये मखलूक हुक्म आया है अक्सर । 
कि अपनों से माहच्बत की तो क्‍या की । 
नहीं से मेहरा उल्फत की ते क्‍या की । 
जो दुश्मन पर करा चश्मे इनायात | 
ता हाँ यह काबिलें तारीफ हो बात । 
जो तुमको देखते हों दुश्मनी से । 
दुआ उनके लिए मागा खुशी से । 
जिन्हें है तुमसे अजहद व॒ग्ज व कीना | 
रखा उनकी तरफ से साफ सीना | 
इसी कविने इसी कविता के आरम्भ में यह भी कहा है ओर वह 
भी पढ़ा जाने याग्य है-- 

मोहब्बत का झजब ताज़ा शजर है। 
कि जिम्का पत्ता पत्ता सब्ज तर है । 
माहज्बत आदमियत का है जाहर | 
माहव्बत का अजब राशन है ग़ोहर । 
माहब्बत ही बहार जिन्दगी हैं । 
माहव्वत पर मदारे जिन्दगी ह। 
माहब्बत है शराफत का तरीका । 
मोहब्बत करते हैं अ्रहले सलीका | 
माहव्बत से है सब कारे ज़माना। 
माहब्बत से है सारा कार खाना । 
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सच है भलों से आर अपनों से भलाई करना कोई भी प्रशंसा की 
बात नहीं हैं। इश्वर कर कि प्रथम ता जगत मे बुरा काई रहे ही नहीं 
ओर जा काई हो भी तो हम उससे भलाई और प्र॑ म ही करे | 
मैं यहा फिर कहना चाहता हूँ कि क्‍या भारत क॑ अतिरिक्त अन्य 
भूमियां के पुत्र इश्वर के पुत्र नहीं हैं ? आर क्या उनसे ट्वष आदि रख 
कर हम किसी प्रकार भी भलाई की आशा रखने के अधिकारी हो 
सकते हैं ? 
अपने देश का भला चाहते हो ता ग्न्‍्य देश वालों का भला पहले चाहों। 
साथही अपने हिन्दू भाइया का भला चाहते हों ता अन्य मत वालों का 
भला पहिले चाहा । चाहे उनकी ओर से केसा ही आर कितनाही अत्या- 
चार तुम्हारे साथ हो, काई अधम्म कर आर नरक कं राम्ते जाबे ता 
तुम्हार लिए अधरम्मी बनने ओर नरकगामी बनने की कदापि 
काफी कारश नहीं है | काइ सा बार तुम्हारी थाली में मछली खाते 
ता भी प्यारा तुम उनकी थाली से अमृत ही स्वाना । ऐसा करागे ता 
तुम धन्य हा तुम धन्य हो ! यह धम्म हे आर कंवल हिन्दू ही धर्म 
की नहीं किन्तु सारे ही धर्म्मा की शिक्षा यह है कि '“यता धर्म्मस्तता 
जय: ” अ्थान्‌ जहाँ धर्म्म होगा बहाँ ही जय आर सफलता होगी। धर्म्म 
का संचय करे आर बस काम हो गया । धम्मे का यदि तुम सचय करतें 
हो ता चाहे तुमका आज पिछले कम्सो' के कारण अपने किसी मन्दिर 
के ताड जाने या तुम्हारी रामलीला आदि में विध्न होने या किसी 
सभा आदि के बंद किये जाने, तुम को भजन आदि के गाने से रोके 
जाने, गाओं के विषय में कोई दुख्व:दायी बात होते देखने, किसी अवसर 
पर तुम्हारा कोई बड़, पीपल आदि वृक्षों के कि जिनकी शाखाओं को तुम 
आप भी अपने हाथियां के चारे के लिये कटवा दिया करते हो कटने 
इत्यादि का कष्ट देखना पड़े परन्तु “माशुच:” अर्थात्‌ मत घबड़ाओं 
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और प्रसन्न रहो ! प्रथम ता जा बात तुम मन्दिर या रामलीला या 
सभा-समाज या गारक्षा आदि से प्राप्त करना चाहते हो उसको कितने 
दर्जे, आह ! कितने बड़े दर्जे तुम इसी समय प्राप्त कर रहे हो और धर्म्म 
को यदि छोड दिया ता मन्दिर आर रामलीला आदि से हो तुमको 
कौनसे लडड्टू मिल जायँंगे। और आज पक्षपात और द्वेष आदि के साथ 
किसी पतक्षपाती हिन्द अफसर के जमाने में तुमने कुछ सफलता प्राप्त 
कर भी ली ता फिर कल क्या ? धम्मे की जगह अपर्म्म से काम 
लिया गया ता प्रथम ता हम पाप के भागी हुए ओर दसर बल, वद्धि 
तज आदि का नाश होने से रहे-सह मन्दिरां आदि की खेर कब तक 
मनाओगे ? अब यदि तुम्हारा काइ मन्दिग ताड़ा गया हे ते कुछ 
परवाह न करा, मैदान मे एक पत्थर रख कर प्रजा कर लो । अपने शास्त्रों 
की शिक्षा पर विचार करागे ता तुमका निश्चय हा जायगा कि इसका 
माहात्म्य भी किसी प्रकार कम नहीं है । सुनो:-- 

“तलब गेगा यमुना च वेणी 

गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। 

सवांशि ताथोनि वसति नत्र 

यलाच्युतोदारकथा प्रसंग:” ॥ १ ॥ 

यह कहने की आवश्यकता नही कि मट्टी का लिंग वना कर भी ते तुम 

पूज सकते हा । मन्दिर यदि तुम्हारा ताड़ा जाय आर तुम धर्मभाव से काम 
लो ते न जाने कितने मन्दिरां के बनवाने फो तुम समथे हा जाओगे । 
मुसलमान लोग नमाज़ के समय अकसर कही भी कपडा बिछा कर नमाज 


पढ़ लेते हैं वा कया वे ख़ुदा का कम प्यार हाते हैं। बफायदा मन्दिरों 
और मसजिदों आदि पर लोग भगड़ कर करके पाप के भागी होते हैं । 
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केवल हृदय-मन्दिर की रक्षा करा, उसमे कोई ऐसा भाव न आने दे 
कि जिससे इस मन्दिर मे सें, उन देवताओं के देवता महादेव-परमात्मा 
को धक्क मिल जावे' और उसकी जो मूर्ति हृदय-मन्दिर मे है उसको 
ताड कर फेक देने का महा-पाप तुम्हारे ऊपर लग जावे। अथ्थांत्‌ 
जिसके कारण परमात्मा का निवास हृदय-समन्दिर में अनुभव होना 
बन्द हो जावे-आऔर परमात्मा का निवास हृदय-मन्दिर से तभी ओर 
तब तक अनुभव हो सकता है कि जब आर जब तक यथाशक्ति राग द्वंष, 
कपट, पक्तपात आदि से बचने की इच्छा मन में है, इसम किसी प्रकार 
के यत्र की आवश्यकता नहीं। इच्छा मात्र काफी हैं आर यह कोई 
भी कठिन और अनहोानी बात नहीं है । हम लोग एक वचन कहा 
करते हैं आर वह यह है अथान “* पिताजी सबका भला हो, हमारे 
दुश्मनों का आर द्र पियां का भला पहले हा आर मित्रों का पीछे हो 
आर हमारा चाहे न हा ” और इससे हमको इंश्वर की परम प्रसन्नता 
का अनुभव होता हैं आर अपना भला तत्काल होने ओर हृदय-मन्दिर 
में परमदेव परमात्मा के निवास आर अपने सब मनारथों की सिद्धि 
के निश्चय का अनुभव भी हाने लगता हैं। मित्रगण केवल द्रंष 
आदि के शयाग की इच्छामात्र से आर इसमे भी कठिनता प्रतीत हो 
ते जिस समय टद्व ष आदि का हृदय पर आक्रमण हा उसी समय इंश्वर 
के स्मरणमात्र से या “ पिताजी सब आपके भक्त बन जावे” कह 
देने मात्र से उस परमोत्तम दशा को आप प्राप्त कर सकते हैं । सम्भव 
है कि पिछले कम्मी' के कारण आनन्द तुरन्त न आवे परन्तु विशेषतः 
कारण-कारय के नियम को विचार कर लाभ मे ते सन्देह हा ही नहीं 
सकता है और इस लाभ के निश्चय से आनन्द भी आउही जाता है 
और द्वष, कपट और सब प्रकार की बुराई आदि दूर हाकर प्रेम-बह 
अधुर प्रेम- वह स्वर्ग का मज़ा चखाने वाला प्रेम- और झागे को महान्‌ 
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लाभ पहुँचाने वाला प्रेम-मन मे स्थान कर लेता है। अर! आओ औरइस 
मज़े को चक्खे और उसके महान्‌ लाभ को प्राप्त करो, उससे क्‍यों 
वंचित रहते हा। जब कि वह ऐसी सुगमता से प्राप्त हो सकता है ? 
दूसरे धर्म्म के संचय करने से या आनन्द से जा तुम्हार अन्दर बल, 
बुद्धि, तेज आदि शने: शनेः बढ़ते जायँँगे उनके कारण आगे को शीघ्र 
ही किसी को तुम्हारे मन्दिर आदि को ताड़ने और तुम्हारे विरुद्ध काई 
काम करने का साहस ही नहीं होगा ओर इससे भी अधिक तुम्हारा प्रेम 
और द्वेष का अभाव दूसरों को ऐसा आकर्षित कर लेगा कि तुम्हे 
दुःख पहुँचाने वाली बाते करने का विचारमात्र तक उनके हृकयों में 
नहीं आबेगा बल्कि तुमको सुख पहुँचाने में लोग सुख मानेंगे आर 
तुम्हारे गापालनल आदि के आर आर धर्म्मभाव उन पर प्रभाव डालेंगे 
और वे अमली पहलू के लिहाज से सारी बातों मे तुम्हरीार मत पर आ 
जावेगे। हिन्दुओ का अगर अपने मन्दिरों और गौओ की आर 
अपने धम्म की रक्षा की पर्वाह है और यदि बह एसी सुगमता से हो 
सकती है ता उसक न करने का कया आप महापाप नहीं कहेगे ? 
इस सम्बन्ध में एक बात प्रायः कही जाया करती है कि जिसके 
विषय मे मुकका अपना विचार प्रकट करना आवश्यक प्रतीत हाता 
नै । लोग कहा करत हैं-..- ॥|३॥॥5 )9९90॥॥5 ०। ॥ ४))९ ?! अधथांत्‌ 
८४ उदारता घर मे आरम्भ हानी चाहिये? | आर यह ठीक है जा 
कोई अपने घर मे और कुट्धम्ब मे ही प्रेम का व्यवहार नहीं करता 
उससे अन्य लोग क्‍या आशा कर सकतें हैं? सब उसका बुरा 
कहेगे और सब उसको घृणा की दृष्टि से देखेंगे । साधारणतया 
कहा जासकता है कि अपने बाल-बच्चों का अपने देश आदि का 
हक दूसरों को देना पाप है। स्वदेशी वस्तुओं को काम में लाना हमारा 
धर्म्म है, परन्तु किसी से द्वेष भाव आदि का रखना उचित नही और 


के 


न 
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सर्वदा प्रेम ही रखना उचित है ! मैं अपने विषय में कह चुका हूँ कि 
मैं एक बहुत वडा मूर्ख आदमी हैं ओर गजनीतिज्ञ (70॥0ट०ा) 
होने का दावा करना मेरे लिए एक बहुत ही बेहदा बात है ओर 
भारत क॑ उद्धार के विषयम जा एक बड़ा महत्त्व-पृण प्रश्न आरत के राज- 
नीतिज्ञ महाशयों क॑ सामने उपस्थित है। में उस हल करने का संासारिक 
विचार से काई उपाय नहीं बतल्ा सकता हूँ, परन्तु प्रथम ते मेरी राय 
में सार ही देशों के विषय मे यह बात है कि काई पालिसी या नीति जिसमे 
द्रेप. पत्तपात या कपट अथश्ववा किसी रूप में भी अधम्मे मिला हुआ 
होगा, कदापि सफल्तता की अधिकारिणी नहीं हा सकती | सफलता 
यदि उसमे कही दीम पड़ती हा। ता बह उस अधथम्म यूक्त नीति का 
परिणाम नहीं किन्तु पूर्व-कर्म्म' का फल है या बासी भाजन है कि 
जा माना पहिला तेयार किया हुआ है । या यां कहिये कि जितना उस 
नीति में धम्मः मिला हुआ होगा उतनी ही वह सफलता की अधि- 
कारिणी हा सकती है, उससे अधिक नहीं । दूसरे हमका चाहिये कि 
हम हिदायत के ल्विए उस वुद्धि-सागर के चरणों से तुरन्त पहुँच जावे 
जिसने गायत्रो मत्र आदि द्वारा हमका गआज्ञा दी ह॑ कि हम उससे 
अपनी वृद्धियां के विकसित हाने के लिए उसके पवित्र चग्शों में अनु- 
शग प्रकट करने लगे । आप से मे अपने अनुभव से भी कहता हैँ कि 
निश्चय ही वह हमारी बुद्धिया का विकसित करता है, कंबल हमार संकल्प 
शुद्ध हाने उचित है आर यदि हम उसकी प्रेग्शा के अनुसार काम 
करेगे ता चाहे उन्हीं पिछले कर्म्मो' के कारण ऊपर से हानि भी होती 
दिग्ाई दे, परन्तु वास्तव में हमका प्रवोक्त महान लाभ ता हाहींगा 
ग्रार यह विचार हमका-हमारी जिम्सेंदारियो से कितना हल्का कर 
देता £ आर कैसा आनन्द-दायक है कि हमने परमात्मा की प्रेरणा 
के अनुसार कार्य किया आर गाता कं.-- "'क्मण्येवाधिकारस्ते 
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मा फलेषु कदाचन”” इस वचन के अनुसार हमे कंबल कम्म करने का 
अधिकार है और उसके फलो से कुछ मतलब नहीं बल्कि यह 
समभना चाहिये कि जब हम अपना कास कर चुक॑ हैं ता जिसका 
काम कर्म का फल देना है वह अवश्य अपने समय पर और अपने ढग 
पर सुन्दर से सुन्दर फल देगा आर हमसे न्यूनता हा जाना ता सम्भव 
है परन्तु फल देन वाले में काई न्‍्यूनता नहीं ओर यह बात ता ऊपरी 
फलों के विषय में है। आन्तरिक फल अर्थात्‌ उसकी प्रमनज्षता आर आशीवांद 
आदि महान फल तो हमका तुरन्तहीं मिल्षजात ह आर अपने मनारधा की 
सिद्धि का निश्चय हाजाता है आर इसक अतिरिक्त हमका चाहिये क्या ? यही 

नीति सच्ची सफलता की नीति है | इसक अतिरिक्त में यह भी कहना 
चाहता हैं कि लोग कहा करते हैं कि [00५५ ।५ ।॥७ के फ़ूी ५ 
“अर्थात्‌ सत्यपरायणता ही उत्तम नीति है? ', यह निस्संदेदह बहुतही उत्तम 
बात है परन्तु शायद असली पहलू का विचार कर राजनीति क्री हर 
प्रकार की बातो का साच कर यह कहना आर भी उत्तम हागा कि 
“व 45 । ६-६ )७"७ ५? अधथांत “विश्वास था इसान सबसे 
उत्तम नीति हैं?" । जब कभी काइ मनुष्य नीति क॑ विरूद्ध या कोई भी 
बुरा काम करता है तो उसका वेइसान या विश्वासधातक कहा करने 
हैं, आर जा नीति के अनुसार अच्छे काम करता है उसका इमान- 
दार या विश्वासी कहत है आर यह बहुत ही ठीक बात है। जच मनुष्य 
के अन्दर विश्वास या इमान नहीं हाता तभी उससे थे काम हो 
सकते है जिनका लाग खाटे काम या पाप कहते हैं । इसका कारण यह 
नहीं दे कि विश्वास की दशा में उसका इस बात का भय होता है कि 
ईश्वर उसका देखता हैं| विश्वासी का इंश्वर का भय नहीं हांता है । जैसे 
कोई लड़का औरो के भय से अपनी साता को शराश लेता है, वेस ही 
विश्वासी भी दूसरां के भय का आर दुःखा का बल्कि पाप सनन्‍्ताप 
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और अनुताप का भी सताया हुआ उस अपनी परममाता को शरण 
लेता है कि जा उसको शरण देने के लिए माना बुला रही है 
और जा अपना सबेस्व उसके अंश करने क॑ लिए या उसको यह 
निश्चय करा दे क॑ लिए अकुला रही है कि उसका सर्वस्व उसके वच्चों 
का है :-- 
चार पदारथ पुत्र हित, लिये खड़ अकुलात । 
ज्यो सुत का भाजन लिये, करत चिरौरी मात ॥| 
उसके प्रेम का अनुभव करक॑ एक महापुरुष का प्रतीत हुआ कि 
इश्वर उससे कह रहा है कि “प्यारे । यदि मैं तुकका न पंदा करता तो 
ज़मीन आर आसमान का ही न पैदा करता, माना यह सब तर ही 
लिए बनाया है आर प्यारों ! मुकका और तुमका हक्‌ है कि हम 
समभे कि ईश्वर हम से कहता है कि “उस महापुरुष तक को और 
सारे ही महापुरुषों का तुम्हार लिए बनाया है क्योकि उनके बिना 
तुम्हारा गुजाग नहीं हासकता था” | शरण के विषय में देखिए गीता 
में लिखा है:--- 
हे (३ 4 बम « 
सवधम्मान्‌ परत्यज्य मामंक शरण ब्रज । 
अहं त्वा सवपापेभ्यों मोक्नयिप्यामि मा शुचः ॥ 
उसको शरण कं विषय से किसी विश्वासी ने अपराधक्षमापन 
स्तोत्र के पहिले श्लोक मे यह अश केसा अच्छा कहा है:-- 
अथान माताजी ! मे “पर जाने मातस्त्वदनुशरणम्‌ छेशहरणम्‌ |?” 
यह जानता हैँ कि आपकी शरण छ्लश की हरने वाली आर सब सुखो 
की देने वाली हैं | उसकी शरण में आने को बहुत लोग कठिन काम 
समभते हैं कि जा एक भूल की बात है। यदि काई मनुष्य किसी राजा 
के मकान में या किले मे भी आजाबे तो वह राजा की शरण में ओर 
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सुरक्षित समझा जाता है| परन्तु जा राजा क॑ सामने ही आजाबे 
और उससे प्रेम भरी बात चीत करता हुआ पाया जावे ता वह शरण 
से और रक्षा की दशा से भी ऊँची दशा में समझा जाता है। ओआर 
जा काई इंश्वर सं बात करता हुआ ओर उसको प्रसन्न करता हुआ 
पाया जावे तो उसका ता कहना ही क्या है। ओर पहले भले प्रकार 
सिद्ध किया गया है कि यह अति सुगम आर परम हषंदायक कार्य्य 
है | मतलब कहने का यह है कि ईश्वर के पास आने मे किसी का 
भय करने की आवश्यकता नहीं हैं. वहाँ जाकर ता भय का नाश आर 
आनन्द की प्राप्ति हाती है । आर “मा शुच्च ” की ही मधुर वाणी 
विचार के कानों में आती हुई प्रतीत होती है | इसके अतिरिक्त भय 
या लाभ के कारण “बुराई” से बचना ओर भलाई करना बुगई 
ही नही है, बल्कि स्वार्थ आर पाप की बात है। निप्काम और 
स्वाथ-रहित कर्म ही भले कम कहलाते हैं। विश्वासो के दिल 
में ता धर्म का उत्साह हाता है आर जैसा कि प्रात -्म्मग्ण के 
लोकेश चेतन्यमयाधिदेव मांगल्यविष्णी भवदाज्ञयेव । 
हिताय लोकस्य तव प्रियाथ संसारयात्रामनुवर्तयिप्य ॥ 

इस श्लोक म॑ भाव है वह सब काम अपने प्यार पिता की आज्ञा 
पालन क॑ भाव आर कोर संसार क॑ हित के लिए और सार संसार का 
हित होने का विश्वास रख कर प्रेम आर आनन्द में भर कर इश्वर की 
शाबाशी की आकाशवाणी अपने दृदयाकाश में से आती हुई 
सुना करता हैं, इश्वर पर विश्वास रख कर उसके सब भय दूर 
हा जाते हैं, और उसका काई लालच या कामना या ठष्णा नहीं 
रहती हे | इंश्वर पर विश्वास लाते ही वह अपने आपका जीवन- 
मुक्त ही नहीं समझने लगता, किन्तु अपने ऊपर मुक्ति के भण्डारों 
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का न्‍्योछावर हाते पाने लगता है, आर मुक्ति पहले और भक्ति पीछे 
की कहावत उसका सच्ची प्रतीत हाने लगती है। उसका सब ओर 
मंगल ही मगल्ल प्रतीत होते हैं आर सारी इच्छाएँ पूणे हुई अनुभव 
हाने लगती हें आर काइ चीज चाहने का बाकी नहीं है, इच्छा 
के माना पंख कट जात है ) 

शारीरिक और सांसारिक दुख, हानि, दरिद्रता आदि यदि 
पिछले क्र्मा' के कारण उसका होते हें तो बह उनका इश्वर की आर 
पे आये हुए समकू कर एक सुयाग्य आर आज्ञाकारी सुशील बालक 
क॑ समान कम से कम क्राशिश करता हूं कि उससे दुख न माने 
बल्कि हप मास और इस कोशिश में भी यदि सफलता न हां ता 
इस असफलता के भी अपने पिता की इच्छा के अनुकूल समझ कर 
उसमे भी हु मानने की कोशिश करे | यदि पूजा, ध्यान आदि मे 
भी चित्त एकास हासे का आनन्द न आवे तो उससे भी आनन्द मानने की 
काशिश कर | जिस परम पिता से उसका ऐसी बाते मिलती है उसके 
आगे तीस लाक का राज्य ओर कस्पवक्ष भी नुच्छ है । उसकी कृपा से 
हम ज्ञग मात्र में एसे वन जाते हैं कि वह हमाग ऋशी और ऋृतज्ञ 
प्रतीत होने लगता है ओर हमार गुरणां का वह भी वर्शन नहीं कर 
सकता है | उसकी कृपा से हमें ऐसी ऐसी वस्तुएं प्राप्ति हा जाती 
है कि हम उन्हें ख्याल में भी नहीं क्षा सकते | यदि उसकी आर 
से काए कितनी बड़ी भी विपरीत दशा हम पर आवे आर वह भी बिना 
हमार कसा के कारण किसी बदला लेने या जिंद या शत्रुता या छुणा 
आदि के भाव से न आवे किन्तु हमार ही आर हमारे बसुधारूपी कुटम्व के 
परम मंगल के लिए अनन्त प्रेम भाव से कार्य्य करते हुए आते ते सम 
ले कि उसके बिना यह मंगल हा सकता ते निश्चय वह दशा हम पर 
कृढटापि न आती और. जसा कि पहले सिद्ध किया गया है, इस विपरीत 


जे 
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दशा से हमारे मंगल से, हमारे परम लाभ में, हमार जीवन के और 
हमार अस्तित्व के वास्तविक उद्देश मे क्षणमात्र का भी काई अन्तर नहीं झा 
सकता ओर बह हमारे मंगल की उतनीही बड़ी कारण समभी जाती है 
आर हे जितनी कि कोई भी और दशा जिसको सुन्दर कहा जा 
सके हो सकती है | माने दुःख और सुख, हानि और लाभ आदि 
सुन्दर रसाइये और बढ़िया नश्तर लगाने वाले डाक्टर या पढ़ाने 
वाले (पढ़ने से बच्चो को प्राय: दुःख होता ही है) अध्यापक कं समान 
पिताजी ने हमारे परम हित के लिए हमारे सेवक नियत किये हैं 
तो क्‍या हम एंसे कृतन्न और वुद्धिहीन हा जायँगे कि परम कृतज्ञता 
से ज्ञावित हाने क॑ बदले हम शिकायत करने बैठ' ओर दु खत माने ? 
हमारी वुद्धियाँ बहुत तुच्छ है और निम्सन्देह हम अपने भले की बात 
उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं विचार सकते हैं (देखा कहानों स्वामी 
रासतीर्थजी का इक्रार नामा)। प्यारा मेर मन की पृछा ता दु ग्व आर विप- 
रीत दशा के लिए हमका बहुत अधिक क्ृतज्ञ हाना चाहिए क्योकि मेरी 
समझ उस देशा के भेजने से उस पम्मप्रेमी पिता का एक प्रकार से 
बहुत अधिक दु.ख होता है कि जितना हमको उस दशा से होता है आर 
पिता जी के भारी प्रेम का प्रकाश हमका दु ख देने ही मे हृाता है ( देग्वा 
कहानी डाक्टर कंम्बल साहब की ) | इसके अतिरिक्त यदि कोई मुझका 
पचास कगाड़ो अशर्फियाँ आर करोडो अमूल्य रत्न देवे आर एक कोौडी 
मुझसे ले लेवे आर में उसमे दु ख मानें ओर शिकायत करने लगे या 
दुःख न मानने की कोशिश न करू ता कितनी बड़ी कृतन्नता का दोषों 
मैं बना जाता हूँ और साथ ही अपने लाभ आर आनन्द का खून 
करता हुआ भी कुछ कुछ प्रतीत होता हैँ । बचावे इश्वर तुम सत्र का एसी 
कृतन्नता से, ईश्वर क॑ विषय से हम पर क्रतन्नता का दोष बचहुत अधिक 
लगता है। एक फारसी के कवि ने क्या ही अच्छा कहा है -- 
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हमा कारे तो मेहरा परवर दनस्त । हुमा करे मां शुक्र ता कर दनस्त | 

अथात्‌ प्यारें पिता तेरे पास कोई भी और काम सिवा हमारे 
मंगल करने के नहीं है और हमारा भी सिवा तेरा धन्यवाद करने 
या आनन्दित रहने के आर काई काम नहीं है कि जिस आनन्द से 
ईश्वर के सारे कुठ्ुस्व का संगल होता है और उस पर बड़ा अहसान 
होता है। और भी एकाध वचन यहाँ सुनाना चाहता हैँ :-- 

) ५-०, (0 5 [0 छल) क्‍कवा) ॥0७७१४७५ . [00॥]0४७ ॥५ [७ 
छाए 

अर्थात इश्वर क॑ दाम वसल हो जाते हैं जब आदमी उसके सब 
पदार्था' का ले लेता है आर हृदय में उसकी भक्ति करता है। आनन्द 
मानना ही आज्ञापालन करना है । 

चार पदार्थ पृत्र हित, लिये खडे अकुलात । 
ज्यो सुत का भाजन लिये, करत चिगैरी मात || 

भृत-भावन भगवान्‌ शम्सु की स्तुति का एक झोोक पहले पढ़ा 
जा चुका है उसका एक अश है “ प्रज्ञा ते विषयापभागरचना ” 
अथात शझानन्द लेना ही तेरी प्रजा है। आर सुनिये :-- 

कार साज मा वफिक्र कारगां | फिक्रे मादर करसा आजाग्मा ॥ 

* हमारा कारसाज हमारी बिगड़ी का बनाने वाला (देखे 
महारानी विकोरिया की कहानी) हमारे काम की फिक्र मे है, हमको 
स्वयं अपने कास की फिक्र करना वे फायदा है आर हमारा दुःख मोल 
लेना है ” ( देखा कहानी प्यास वाले जाट की ) | इश्वर अपने प्रत्येक 
बच्चे से कहता है “-- 

हाली । 
माका तो तरो दरश भुल्ाया 
दर्श दिखाय मोहित मोहि कीन्हा । अपना रूप दिखाया | 
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अब कहाँ जाऊँ पड़ा दर तेरे यही मेरे मन भाया। 
ध्यान अब तुमसे लगाया ॥ मोका || १ ॥ 

देखत नयन तृप्त नही होवें पल पल रूप सवाया। 
मुझूसा प्रेमी ओर यह दर्शन अहा हा पुत्र तेरी दाया । 
दया का हाथ बढ़ाया ॥ मोका ॥ २ ॥ 
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अथांत्‌-प्रभा (या माता जी ) सूर्य क॑ उदय होने से लेकर सायं- 
४. न क कक श हओई ण्सी श्र जैसी 
काल तारे क्र उदय होने तक क्या कोई घड़ी ऐसी मधुर है जेसी कि 
बह घड़ी जो मुझको आपके चरणों मे लाकर बिठा देती है :-- 
शब्द वर्णन नहीं कर सकते कि आपके चरणों मे आकर 
अपनी प्रत्येक आवश्यकता के संबन्ध मे मुर्के केसी मधुर दृष्ति प्राप्त 
होती है । प्रत्येक शंका दूर हो जाती है । प्रत्यके भय भाग जाता है 
और मेरी आत्मा स्वर्ग में ठहरी हुई प्रतीत होती है। और प्रभो ( माता 
जी) (पापों से) पश्चात्ताप का आँसू तक ( माता के सुन्दर प्रेम 
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के सत्य) पाँंछा जाता है जब तक कि मैं बेतरणी के आनन्द- 
दायक दूसरे किनारे पर पहुँचूँ । मृत्यु से तापय्ये यह है कि जा 
विश्वासियों को भयकारी होने के बदले बड़ी प्रिय प्रतीत द्वोती हैः-- 


दोहा । 
जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनन्द | 
मरने ही से पाइये पूरे परम आनन्द || 
मृत्यु का विश्वासियां को चाव हुआ करता है । इस विषय में अब- 
सर मिलने पर जुदा लेख प्रकाशित होगा । तब तक कोई ग्रधिकार ऐसा 
प्रिय प्रतीत नहीं होगा जैसा कि इस प्रकार उपासना द्वारा अपने 
हृदय या आत्मा को आपके चरणों के आगे माना ढेर कर दे। 
परमात्मा अपने प्रत्येक बच्चे के विषय में माना कह रहा है:--- 
ग़ज़ल | 

माहन हमारा प्यारा जलवा दिखा रहा है । 

कर बाते मीठी मीठी मनका लुभा रहा है । 

उसके ही नाम की में जपता हूँ नित्य माल | 

दुनिया को भक्त मेरा माहन बना रहा है । 

है हाथ सर पे उसके आर ओंभू: ,जुबां पर । 

मंत्र आर यंत्र सबही उसमे समा रहा हैं। 

माना यह शेर इंश्वर या प्रत्येक खर्गवासी या विश्वासी से कह 

रहा है प्रत्येक मनुष्य के सम्बन्ध मे माने यह--- 

खूबी को तेरी कोई, अहले नजर से पूछे । 

हाँ मेर दिल से पूछे, मेरे जिगर से पूछे ।॥ 
ईश्वर ओर समस्त स्वर्ग-वासी अर्थात्‌ देवता, ऋषि, पीर, पैग़म्बर 
आदि प्रत्येक मनुष्य से माने इस प्रकार सम्बोधन कर रहे हैं। 
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सुन्दर खरूप तुम्हरा कैसा लगे है प्यारा । 
देखे जो एक बारी, शेदाही होविचारा । 
बरणेईं.सिफत कहाँ तक, वाह वाह शाना शाकत | 
जी चाहता है देखे' दिन रात यह नजारा । 
बह मुसकराता चेहरा सनमुख रहे हमारे । 

, छसके एवज मे चाहे स्वस्व लेलो सारा । 
चारों तरफ से तुमको घेरे हुए हें। हम सब । 
छबी निरखे” प्यारी प्यारी जे जे का मारे नारा । 
जिन्हे ईश्वर पर निश्चय है और उसको याद करते हैं । 
मुसीबत चाहे जैसी हो वह कब फरयाद करते हैं। 
मसल है दुख मे इन्सों प्रभू को याद करते हैं 
जा हरदम याद करते हैं वह कब फरयाद करते हैं । 


इस प्रकार के अनेकानेक विचार विश्वासी के मन में आते 
हैं। उसको दुनिया के सुखाों आदि की परवाह ही नहीं रहती । जैसे 
किसी करोड़पती की कोई कीौड़ी खा जाय, तो उसको शाक नहीं होता 
है, वैसा ही उसका हाल है । 
“ सुख के सिरपर सिल पड़ जो हरि को बिसराये । 
बलिहारी उस दुख की जो हरि चरणन में लाये? ॥ 
इस दोहे के और अंग्रेजी के इस अ्रनमाल भजन के अनुसार कि--- 


मि कृष्मा५ गाल बाप छा छाए5५ 0.[9९०५ 
छ[ दाए?५ वीजाष्षएं ७० शिा५ तेोजाक्ष५) : 
व एगा। वैशुल्टा) या जा७ तैपए2५५; 
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जिनका अथे है कि अगर तुभको दर्द सताते हैं और अपने या 
पराये भूठे या सच्चे, दोष लगाते हैं, अगर तुभको चिन्ताएँ उद्विम्नम 
करती हैं, या भय तुकको डराते हैं, अगर ( पिछले ) पापों के कारण 
तेरा दिल गिरा हुआ है, या ( आगे को या अब ) पापों से तू दुःख 
मानता है तो इलाज तेरे पास है “ईश्वर के चरणों में पहुँच जा?” ऐसे 
वचनों के अनुसार दुःख या विपरीत दशा के आते ही विश्वासी कुछ ऐसे 
शब्द कहता हुआ कि “पिताजी सब आपके भक्त बन जावें?? पिताजी के 
चरणों मे पहुँच जाता है कि जहाँ उसको पृर्वोक्त प्रकार परिपूर्णता 
का और परम आनन्द का निवास अनुभव नहो ता प्रतीत तो अवश्य 
हाने लगता है *“५॥| ध॥05७७ १७०) ॥) 4॥)॥। ! “समस्त परिपूर्णता 
उसमे निवास करती हे?” जिसका विचारतमात्र प्राय: दुख को भुला कर 
उसके लिए अपने परम सुख का अनुभव कराने वाला हो जाता है। वह 
केवल अपने पैदायशी हक्‌ या पुत्र होने के कारण ईश्वर की सारी विभूति 
का मालिक समभता है, बल्कि जैसा कि श्रीस्वामी प्रकाशानन्द 
जी की ““अम्ृतवर्षा?? नामक पुस्तक मे लिखा है--उसको मुक्ति के 
और परम सुख के भंडार अपने ऊपर न्योछावर होते प्रतीत होते 
हैं। और जैसा कि इस पृर्वकथित:-- 

“महादवमहादेव महादेवेति यो वदत्‌ । 

एकेन मुक्तिमाप्ोति द्ाभ्याम शंभू ऋणी भवेत्‌ ॥”? 
इस श्लोक में भाव है वह अपने एक एक वचन और एक एक काम 
के द्वारा इंश्वर को अपना ऋणी अनुभव करता है । या यो कहो कि 
उस गोखामीजी वाली प्रश्नोत्तरा और अनेक वचनें के अनुसार 


डसको अनुभव होता है कि माना परमात्मा उसका निश्चय करा रहा 
है कि वह उसका ऋणी हो गया है । इस प्रकार विश्वास या ईमान की 
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दशा में वह कर्भी आर कदापि खेोटे काम नहीं कर सकता है उस 
दशा मे उससे सुन्दर ही काम होंगे। खाट काम करने से जा लाभ 
समझा जा सकता है उससे लाखों गुना लाभ विश्वासी का उन कामों के 
त्याग मे आर अच्छे काम करने मे प्राप्त हुआ प्रतीत हाता है। अच्छे 
कामों से यह नहीं कि काई छाटा-माटा सुख इस लोक या परलोक में 
विश्वासी का प्राप्त हेने की आशा हाती है। वही इश्वर की प्रसन्नता 
आदि महान लाभ उन कामो से उसका प्राप्त हुए प्रतीत होते हैं। ओर 
उसकी खाटे काम करने की काई आवश्यकता ही नहीं रहती, बल्कि 
खाटे काम करने मे उसका अपनी बड़ी हानि दीख पड़ती है ओर अपने 
परम पिता या मरम माता की आज्ञापालन में ही उसका आनन्द ओर लाभ 
प्रतीत हाता है । एक उदाहण द्वारा यह बात कुछ अच्छी तरह प्रगट हा 
सकंगी । मान लीजिये कि एक आदमी चाहता है कि में उसक॑ मुकदम 
में गवाही में कंबल इतनी बात ऋूठ कह दें कि अमुक पुरुष ने एक 
दसताबवेज़ पर मेरे सामने हस्ताक्षर किये आर इस झूठ के बदले वह 
मुभका पॉच हज़ार रूपये दले पर राजी है । यदि में भूठ बाल देता 
हु ता मुझका पाच हजार रुपये मिल जाते हैं आर भ्ूठ न बोल 
ता इस रूपये के ल्ञाभ से मे वब्ग्चित रहता हूँ | अब जिस बंचारे के 
अन्दर छाटी संध्या आदि क॑ तत्व आर आगामी दाना महान आनन्द 
आर उस आनन्द के परम लाभ का विश्वास न हा और इतनी बड़ी 
रकम' ऐसी सुगमता से हाथ आती दीख पड़ उसके लिए ऐसे समय मे 
कंवल यह समभक कर भ्ूठ नवोलना बहुत कठिन है कि क्रूठ से आगे 
को किसी समय दुःख आर सत्य से आगे किसी समय कुछ छाटा- 
माटा सा सुख प्राप्त हाना संभव हे। किन्तु विश्वासी के लिए पांच 
हज़ार बल्कि पाँच करोड़ रुपये के बदले से भी भकूठ बोलना कठिनही नहीं 


ँ 


किन्तु ऐसा ही असंभव है जेंसा कि आप के लिए एक दस हज़ार 
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रूपये के नोट के बदले मे बीस रुपये के पैसे लेना । काई अज्ञानी 
बच्चा ता यह समर गा कि इतने पैसों के ढेर की अपक्षा नोट बहुत 
तुच्छ पदार्थ है परन्तु आप अपनी ही कहेगे । विश्वासी या ईमानदार 
प्रथम ता यह समभता है कि हानि या लाभ जा होता है वह 
पिछले कर्म्मों का फल है, जिसका रोकने वाली काई शक्तिही संसार 
भर में नही है। ऐसी दशा में किसी अनुचित काम का करना और 
उचित का न करना मुफु की आर रास्ते पड़ी बुराई और पाप सिर 
पर रखना है ओर ऐसे ही अनुचित काम का त्याग और उचित 
काम का करना मुफु की आर रास्ते पड़ी भलाई आर पुण्य का ले 
लेना है । दूसरे विश्वासी या इमानदार साचता है कि यदि वह सत्य 
बाले ता रुपया चाहे न भी मिले परन्तु इश्वर अपने प्यारे पिता की 
पर्स प्रसन्नता के विश्वास आर उसकी “'शाबाश २” और 'ओ भू:”?” 
आदि की आकाश-बाशी हृदयाकाश में से आने का पर्बोक्त प्रकार 
वह महान्‌ आनन्द ओर उस आनन्द का वह महान लाभ प्राप्त हाता 
हुआ उसका प्रतीत होता है कि तीन लाक का राज्य उस के आगे तुच्छ 
हैं| यदि वह भूठ बाल दे या काई ओर अनुचित काम कर बंठे । 
ओर उसके बदले में पांच हजार रुपया या और कुछ भी लेलंबे 
ता उस आनन्द से आर उसके लाभ सं कि जो उसकी अपेक्षा बहुत 
अधिक हैं वह अपने का वंचित रखता है ओर उस रुपये का बहुत मँहगा 
खरीदा हुआ समभता है। विश्वा्सी की दृष्टि में तीन लोक क॑ राज्य का 
एक आने में दे दना इतना मेंहगा सादा नहीं है जितना महँगा यह सौदा 
है। राज्य के छिन जाने से भी अधिक दुख विश्वासी को उससे प्रतीत होता 
हे। भला कहां तो सारे संसार का, अपने , पराये, राजा, प्रजा, भले बुरे आदि 
सब का पल पल मे अपने एक एक राम द्वारा निहाल करते हुए ओर 
ईश्वर को अपने ऊपर माहित होते हुए और अपना ऋणी अनुभव करते 
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हुए और कहां यह महातुच्छ दशा । विश्वासी उस आनन्द 
और लाभ के बदले मे पाँच हज़ार रुपया क्‍या पाँच कराड़ 
पृथ्वियों क॑ लाभ का बड़ी ख़ुशी से त्याग करने को भी कोई 
दाग नहीं बल्कि एक बहुत बढ़ा नफ़ा समझता है । उस 
आनन्द और लाभ के बदले में विश्वासी दुःख, टाटे और रंकपने 
का और प्रत्येक प्रकार के कष्ट को बड़े आनन्दपृर्वक्क उठाने को तैयार 
हाता है, जेलखान और मात और सारे संसार की बदनामी तक भी 
उसको कोई दुख नही पहुँचा सकती है। विश्वासी समभता है कि 
जेलख़ाना उस के वहां हाने के कारण पवित्र आर उत्तम से उत्तम 
स्थानां के समान बन गया है। फांसी की रस्सी उसके गले में पड़ने के 
कारण एक बड़ी अनमाल वस्तु बन गई है । जलखाने मे और फाँसी पर 
ओऔर हर प्रकार के कष्ट की दशा में विश्वासी अपने आप को बादशाहो 
से ऊँची दशा में पाता है । उस समय भी उसकी दशा एसी हाती है 
कि बड़ से बड़े दुनियापरस्त बादशाह भी उससे ईर्ष्या करे । 

“भीखा भूखा काई नहीं सबकी गठड़ी लाल । 

गॉँठ खाल नहीं देखते इसबिघ भणए कँगाल ||?! 
इस दोहे क॑ अनुसार वह अपने आप का रत्नों ओर लालों से परिपूर 
और भरपूर समझता है और इस दाह के अभिप्राय का विश्वास उस 
का रहता है कि :-- ह 

“सात गांठ कोपीन की साधन गये संक। 

राम अमल माना फिरे गिने इन्द्र का रंक-?? 

प्रत्यक दशा में अपनी प्रत्यक लीला पर विश्वासी का मानो स्वर्ग से 

फूलों की वर्षा हाती हुई और स्वर्ग मे आनन्द के बाज बजते हुए प्रतीत 
होते हैं और “तुम्हारा राज्य गया और उसका इमान गया” वाली 
कहावत की जा लोग हँसी उड़ाया करते हैं, जिससे उनका मतलब 
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यह हुआ करता है कि ईमान या विश्वास की अपक्षा राज्य 
अधिक आदर के याग्य है | यह स्पष्ट है कि वे लोग सर्वेधा भूल मे 
हैं और जब कि राज्य आदि का पूर्व कर्मा' का फल माना जाता है 
या बुद्धि, बल, तेज आदि का उन की प्राप्ति का कारण माना जाता 
है, तो अच्छे या निष्काम कर्मा का हाना और बुद्धि आदि का प्राप्त 
हाना भी तो विश्वास से या ईमान से ही तो संभव है। किसी 
ने बहुतही ठीक कहा हैं कि सांसारिक पदार्थों का यदि मनुष्य 
लेना या पकड़ना चाहता हे तो यह छाया की तरह आगे आगे 
भागते हैं ओर यदि इनसे मुँह फंर कर इंश्वर की ओर जावे तो 
उनसे भी अधिक लाभ की प्राप्ति तो हा ही जाती है | परन्तु यह 
पदाथे भी छाया की तरह प्राय: पीछे पीछे या साथ साथ रहते 
हैं । ता फिर क्यो न ऐसे सुगम लाभ को प्राप्त किया जाय ? 

इस प्रकार के विचार से यह भी सुगमता से समझ में आ जाता 
है कि धर्म पर चलने में चाहे ऊन्हे त्याग करना पड़े या दुःख आदि 
किसीकिसी समय दीख पड़, परन्तु वह वास्तव मे त्याग या दुःख 
नही है। वह ऐसा ही है जेसा कि एक दस हज़ार रुपये के नोट के 
बदले मे बीस रुपये क॑ पेसां का त्याग या जेंसा एक पचास 
हज़ार रुपये की फीस के बदले मे एक वकील या बैरिस्टर का 
किसी मुकदम में थोड़ से आराम का ट्याग कर कं चंद घंटे मेहनत 
करना या दुःख उठाना । इसस यह प्रयाजन नहीं है कि विश्वास 
की आरंभिक ही दशा मे मनुष्य ऐसा बन जाता है। आरम्भ मे 
यदि आत्मिक बल की न्यूनता के कारण यह दशा प्राप्त न हो 
ते भी घबराना नहीं चाहिए किन्तु इस आत्मिक निबेलता को 
पिता जी क॑ इच्छनुसार समभ कर उससे भी प्रसन्न होने की 
कोशिश करना उचित है| इसी से ऊँची से ऊँची दशा की प्राप्ति 
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होती जायगी । मनुष्य का काम कदापि यह देखना नहीं है कि मेंने 
क्या किया है किन्तु यह बिचारना कि कैसा मंगल संसार मे हो। 
रहा है अथांत्‌ वह विश्वास से काम ले। इसका विचार अवश्य- 
मेव सन मे रखना उचित है नहीं तो धर्म जो ऐसा सुगम और 
हरदायक है कठिन और दुःखदायी दीखने लगेगा ( देखा कहानी 
सितारे और दलदल मे फंसी हुई लडकी की और स्वार्मी रामतीधे 


का इकरार नामा। ) 

यहाँ शायद यह कहना अनुचित न हागा कि जहाँ हम इस 
प्रकार के वचन महापुरुषों क॑ सुनते हैं जैसे ““सत्यान्नास्ति परा 
धम्म: “या” सतद्ममेव जयते नानतम ''या”' ''अहि सा परमा घस्से:? 
“वहाँ शास्रों आदि की प्रवोक्त प्रकार की शिक्षा पर विचार करने 
पर इस प्रकार क॑ वचन भी इन बचना के साथ कहे जा सकते हैं 
अथान्‌ “आनन्दान्नास्ति परा भस्म?” या आनन्द का साधन 
विश्वास का समझ कर-' विश्वासाज्नास्ति परा धम्मे' “प्रमएणव जयत 
नद्गष:” और “प्रेम एवं परा धम्म:”” आदि । यदि मर पृवाक्त निवेदन 
पर ध्यान दिया जाय ता सुगमता से प्रतीत हा जाबेगा कि आनन्द 
अहिंसा, प्रेम, सत्य आदि सारे ही धर्म्मा' का साधन है और 
विश्वास ही आनन्द का साधन है और उधर यदि सत्य की जय 
हाती है ता प्रेम भी जय की प्राप्ति का एक बडा कारण है। 
रही अहिंसा, उसकी प्रशंसा जितनी की जाय थाई हैं । परन्तु जहाँ 
अहि सा करने वाला पापी समझा जाता है और हि'सा न करने 
वाला पापी नहीं ता धम्मात्मा भी नहीं समझा जाता, वहाँ प्रेमी 
हिंसक या पापी न होने के साथ धम्मात्मा समझा जाने याग्य है । 
इस सम्बन्ध मे एक बात ओर हैं जिसकी ओर आपका ध्यान 


दिलाया जाना उचित प्रतीत होता हैं | वह है पारिवारिक, सामा- 
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जिक और जातीय उपासना। एक मसजिद में साधारणतया ते 
प्रति दिन और शुक्रवार को विशेष करके नमाज़ के समय और ईद के 
दिन ईंदगाह मे और हज के दिन काबे का तो कहना ही क्‍या है 
ओऔर एक गिरजा मे बृहस्पति को और रविवार को क्या हो सुन्दर 
दृश्य देखने मे आता है | मुसलमान और इसाई लोग सामाजिक या 
जातीय उपासना करते हैं और उसका आनन्द और उसके फल 
कोई छोटे नहों हो सकते हैं और यह भी एक कारण हो 
सकता है कि जिससे बे लोग उन्नति कर रहे हैं. और 
जिससे उनकी जाति बनी है आर बनती जा रही है। हिन्दुओं में 
भ्रायेसमाज मे कुछ इसकी चाल है लेकिन पूरी तरह नहीं या 
कुछ प्रेम-सभाओं मे जे अब हाने लगी हैं उनमे इसका कुछ अंकुर 
मात्र सा दिखाई देने लगा है। बाकी मन्दिरों मे जो आरती के 
समय कुछ हिन्दू दा चार दिखाई दे जाते हैं, या वहाँ जलाशय 
होने के कारण नहाने-धाने के लिए काई महाशय चले जाते हैं और 
प्राय: बाहर से बाहर ही बिना पूजा किये या कुछ छोटी मोटी सी 
पूजा अन्दर जाके करके चले आते हैं । यह कोई भी शान्तिदायक बात 
नही है। बल्कि बहुत करके तो मन्दिर भंग और चरस व्यवहार 
करने के काम मे आते हैं ओर धरम्म-सभाओ में तो कुछ भी नहीं 
होता है कि जा किसी गिनती मे आ सके। क्‍या अच्छा हो कि 
हिन्दुओं मे भी सामाजिक, जातीय ओर पारिवारिक उपासना भो 
नित्य हुआ करे कि जब हिन्दुओं के समूह मन्दिरों आदि में एक 
समय इकट्ठ हो कर और एक चित्त हो कर अपनी निजी उपासना 
के अतिरिक्त समाजिक और जातीय उपासना भी किया करे' | इसमें 
महान आनन्द और लाभ है और शायद इसी के अभाव से हिन्दुओ्रे 
की दशा गिरी हुई है और उनकी जाति या राष्ट्र नहों बना है ।+ 
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और मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार वही आपकी छोटी सन्ध्या या 
उसी प्रकार की और कोई बात इस विषय में भी हमारे मनोरथों की 
सिद्धि में सहायक हो सकती है । 

विश्वास और ईमान के शब्दों के प्राय: ईसाई या मुसलमान होने 
का लाउछन लगाया जाता है, परन्तु हिन्दू-धर्म विश्वास का माहात्म्य 
जितना वन करता है, उतना और किसी धर्म मे हमने अब तक तो 
पाया नहीं। एकही क्लोक जो पहिले भी पढ़ा गया है इस विषय मे इस 

बात को सिद्ध कर देगा । वह क्लोक यह है --- 

“दानाय लक्ष्मी: सुकृताय विद्या 
चिन्ता परत्रह्मविनिश्चयाय । 
परोपकाराय वचांसि यस्य 
वंद्स्नलिलोकीतिलकः स एव”। 

जिसका अर्थ यह है “जिस पुरुष की लक्ष्मी दान कं, विद्या 
सुकृत के, चिन्तन-शक्ति इंश्वर के स्मरण करने के लिए और वाणी 
परापकार के काम मे आती है वही (पुरुष) त्रिलोकी की बंदना या 
पूजा का पात्र और ज़िलेकी का तिलक है” इस ह्ोक में लक्ष्मी, 
विद्या, चिन्तनशक्ति और वाणी, इन चार बातों का वर्णन है । परन्तु 
मैं कहता हूँ कि जा पुरुष जेसा कि मैंने पहले सिद्ध करने की चेष्टा की 
है, अपनी चिन्तन-शक्ति से विश्वास का काम लेता है अर्थात्‌ इस 
बचन पर चलता है कि “मन एवं भनुष्याणां कारण बन्धमोक्षया:” 
जिसका अथे है कि “मन (या चिन्तनशक्ति ) ही मनुष्यो के बन्ध 
ओऔए सेत्ष ( अर्थात्‌ दु:ख और सुख या नरक औए स्वगे ) का करण 
है * उसकी लच्पी दल में, विद्या सुकृत में, वाणी परोपकार में 
अवश्य दी काम ग्रे आवेगी। और धृति, क्षमा, दम, प्रस्तेय श्रादि 
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अनेकानेक धर्म के लक्षण उसके अन्दर शने: शने: दीखने लगेंगे 
और विश्वासी को त्रिलोकी का पूज्य और तिलक कहना कोई 
अत्युक्ति नहीं है। और यह विश्वास थोड़े से नासिकों को छोड़ कर सब के 
अन्दर वतेमान है! दे चार प्रश्न करने पर, प्रत्येक पुरुष खीकार कर 
लेता है कि यह केवल सुनी सुनाई बात नहीं किन्तु उसका हृदय 
साक्षी देता है कि ईश्वर है और वह सर्वव्यापकत है । वह 
अनन्त गुणों वाला हमारा माता-पिता, है; और उस गोखामीजी 
वाली प्रश्रोत्तरी को विचार कर अधांत्‌ “आत्मा त्व॑ गिरिजामति”? 
इस एलोक का मनन्‍्तव्य उसको साक्षात्‌ हो जाता है । सैकड़ों 
बार जब, हरिद्वार, हृषीकेश, वृन्दावन आदि मे मैंने रास्ता चलते भी 
. इस प्रकार के प्रश्न लोगों से किए हैं, तो उत्तर देते समय उनके चेहरों 
पर एक सच्चे और एक स्वर्गीय आनन्द का प्रकाश और होठों पर 
सुन्दर मुस्कराहट दीख पड़ी है और बहुत ही उत्तम उत्तम शब्द 
उन्होंने उच्चारण किये हैं । और फिर जब कभी मैंने उनसे तत्काल ही 
छाटी संध्या भी कराई तो एक खर्गीय समाज वर्तमान दीख पड़ा । 
प्यारा ! इंश्वर के नन्‍्दना ! तुम्हारे अन्दर भी वह विश्वास निस्संदेह 
विराजमान है ! केवल उससे काम लेने की आवश्यकता है और उसका 
माहात्म्य---ओह ! उसका वर्शन कौन कर सकता है ? हमारे मुसल- 
मान भाई क्या येही सुन्दर शब्द कहा करते हैं कि :-- 


४ कुलूबुउलमोमिनीन-अश अल्लाह तआला” अर्थात्‌ “विश्वा- 
सियों के हृदय परमात्मा के निवासस्थान हैं ।”” 
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जे। कुछ अब तक कहा गया है उससे बहुत स्पष्ट प्रकार से यह 
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भी सिद्ध होता है कि हमको इंश्वर से प्राथेना करने या कुछ माँगने की 
ध्रावश्यकता ही नहों । 

किन्तु प्राथेना करना उसके प्रेम, नाम-स्मरण शुभ संकस्पों, 
शुभ इच्छाओं पर और उसके झ्राशीबाद के गुणों के माहात्म्य 
पर दोष लगाना है । जिसने हमको इतने अधिकार दिये 
हैं कि हम जब चाहे उससे बात करके उसको अति प्रसन्न कर देवे" 
झऔर महान लाभ प्राप्त कर लेवे' ; जिसके प्रेम, पितापन और मातापन 
को विचार कर कहा जाना चाहिए और कहना पड़ता है कि वह आप 
भी और जो कुछ उसका है वह सब उसके सारे भण्डारों समेत हमारे 
पैदायशी हक के कारण और हमारे पुत्र मात्र होने के कारण और और 
भी अधिक हमारे उक्त प्रकार उस पर इतने अहसान रखने के कारण 
हमारा है ; जा, जैसा कि अमृत-वर्षा नाम की पुस्तक में भाव प्रकट हुआ 
है, मुक्ति के भण्डारों का हमारे ऊपर न्‍्यौछावर करता है; जो अपना 
सब कुछ हमारे अपण करने को अकुला रहा है, जिसका नाम लेने 
मात्र से हम उसको अपना ऋणी बना लेते हैं श्रार मानो उसका 
दिवाला निकाल देते हैं, जिसकी कृपा से हम तीन लोक के पूज्य और 
तीन लोक के तिलक बन जाते हैं, उससे इतना कुछ पाकर भी माँगना अस- 
नतोष और दुःख का प्रकाशक है आर बड़ो कृतप्नता है। इन बातों को 
साचो तो प्राथेना करना एक प्रकार से कम से कम विश्वास की हिंसा 
या बेईमानी है और कुफ़ है, “'हँमां का रऊ महेरो पर बर दनस्त हंमां 
कारेमां शुक्र. कर दनस्त” को विचार कर मैं तो बहुत अरसे से 
प्राथेना नहीं करता हूँ किन्तु स्तुति झ्रादि करता हूँ और पिताजी के 
चरणों मे पहुँच कर उनसे कुछ माँगने के स्थान में उनकी परम मधुर 
“माशुचः” और “ओंभू:”? को सुनने ओर उससे प्रसन्न होने की चेष्टा 
किया करता हूँ । > 
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नोट---इन भण्डारों में एकपदाथे है जिसको बड़ी श्रनादर की 
दृष्टि से देखा जाता है परन्तु, जैसा कि मैंने पद्दिले भी कहा है, 
बह ! वह पदाथे है कि जो गृढ़ दृष्टि से देखने पर ईश्वर को हमारे 
सबसे उ्यादा धन्यवाद और कृतज्ञता का भाजन बनाता है, 
क्योंकि उसके देने मे इंश्वर का बड़ा प्रेम प्रकट होता है। वह 
पदाथ दुःख है, उससे बचने का प्रयत्न करना तो हमारा 
धरम है श्रोर न करना अधमे है परन्तु उसकी शिकायत करना; 
भी अधम है । हमका समझना चाहिए कि जैसे एक माता 
या पिता अनेक बच्चों को सुन्दर पदा्े देकर ता प्रसन्न होते ही हैं परन्तु 
बच्चों के मड़ल के लिए उनको कड़वी दवाई भी देते हैं और स्कूल 
भेजने का कष्ट भी देते हैं। ऐसेही किसी वेर भाव आदि के साथ 
नहीं किन्तु पूरी सहानुभूति और दया के साथ वह परम माता-पिता परम 
प्रेम के वश होकर हमारे मड्ल के लिए ञझ्ति आवश्यक सम कर 
हमको दुःख भी देती है ( केम्बल साहब वाली कहानी ) | 

अर हम जा ये शब्द कहा करते हैं कि “पिताजी सब आपके 
भक्त बन जावे”? उसके सम्बन्ध में कई बाते' कहने को हैं। प्रथम ते 
यह ईश्वर से मांगना नहीं है, किन्तु उसको मानो बहुत कुछ देना है । 
सब कुछ मिल जाने पर यह एक धन्यवाद और ऋृतज्ञता की उमड्र के 
शब्द अपने परम पिता को प्रसन्न करने के उर्दश्य से कहे हुए समभे 
जाने चाहिए, जैसे कि पंडित गिरधररायजी विश्वासी के रखे हुए ये 
परमोत्तम शब्द हैं :-- 

अब प्रभु मोहि एक अभिलाषा । निशदिन रहूँ. चरण के पासा ॥ 
हृदय आसन तोर बनाऊँ । एक पल पिता न तोहि भुलाऊँ ॥ 

इन शब्दों मे कुछ माँगा जाना प्रतीत ते होता है परन्तु क्या 

यह माँगना सब कुछ पा लेने ओर परम सनन्‍्तोष की दशा को नहीं 
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बतलाता है ? ओर क्या बच्चे का ऐसे शब्द कहना उस परम पिता को 
बहुत कुछ देने से बढ़ कर नहीं है । 

दूसरे हम निपट अन्धे तो हैं नहीं, हमका संसार की या अपने 
वसुधारूपी कुद्ठम्ब के अनेकानेक मेम्बरों की दशा बहुत कुछ 
उन्नति की पात्र दीख पड़ती है ओर हमको जे सन्‍्तोष और 
आनन्द है वह इस विश्वास के कारण है कि यह उन्नति क्गातार 
हो रही है ओर हमारी इच्छा जो “उक्त शब्दों से प्रकाशित होती है 
जिसको निष्काम नहों ते निःस्वाथे और अ्रति उत्तम ओर परम सराह- 
नीय और पिताजी को भी प्रसन्न करने वाली इच्छा तो आप अवश्य 
ही कहेगे यह है कि वह उन्नति शीघ्रता के साथ हो और सब मुझ 
से अधिक आनन्द के भागने वाले शीघ्र दिखाई देने लगे और इस 
इच्छा का ( विशेषतः उन शब्दों द्वारा) मन मे लाना मात्र एक 
कर्म या कारण है जिसका फल या कार्य्य शने: शने: उस इच्छा की 
पूति' होना है । उससे परम-पित्ता ईश्वर के साथ बातों के लाभ और 
क्रानन्द के साथ साथ हमारे अन्दर कारण-काय्ये के नियमानुसार 
एक परिवतंन होता है कि जो उक्त इच्छा की पृतिरूपी वृक्ष के 
लिए था यों कहो कि परमात्मा की समस्त बाग-बहारी के लिए, 
जैसा कि मैं वसन्‍त ऋतु के सम्बन्ध में साचा करता हूँ, एक अति 
उत्तम खाद है कि जो इस बाग मे मानो सदेव काल वसन्‍्त ऋतु को 
उपस्थित रखती हुई नित्य नई बहार का कारण हाती है | शेर :-- 

शाहदे दिल हवा ए मन मेकुनद अज़बरा ए मन । 
नकृशी निगारो रंगे। बूताज़ा बताज़ा नौ बनो॥ 

आ्राहा ! इससे क्या सुन्दर बात सिद्ध होती है कि शिव संकल्प और 
शुभ इच्छा ये खय॑ श्रपने पूर होने की कारण होती हैं | प्यार ! एक 
मात्र क्धिस से काम लेने की आवश्यकता है झौर ,विश्वास सबके 
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अन्दर है | करने कराने वाले तो वे ही पिताजी और उनकी शक्तियाँ 
हैं परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि इस कर्म को कराकर और और 
छोटे छोटे कामों को कराकर वे मानो अपने बच्चों को यश देना चाहते 
हैं और एक ग्रेमी पिता के समान अपने प्रत्येक बच्चे को इस विश्वास 
के आनन्द की दशा में देखने का आनन्द लेना चाहते हैं कि 
बच्चा ही लोक-लोकान्तरां मे भक्ति फैलाने का कारण है (देखे 
कहानी लड़के और पाँच सा पहलवानोंकी )। हमकुछ लिखे-पढ़े ते। 
हैं नही किन्तु मूर्ख हैं परन्तु हमारा ख्याल इस विषय मे कुछ है ज़रूर 
आर वह यह है कि वेदों और अन्य धर्म्म-पुस्तकों मे जो प्राथना 
की आज्ञा है उसका भी मतलब शायद यही है कि हम शुभ 
इच्छाओं के मनमें लाने और विचार ओर विश्वास के नेत्रों से 
उनकी तुरन्त ही पूति होते देखने के आनन्द और लाभ को उठावे। 
सन्ध्या आदि कं मंत्रों कं विषय मे ऐसे ही विचार मन मे लाकर 
मैं महान्‌ आनन्द लिया करता हाँ (देखे कहानी स्वामीरामतीथेजी 
का इक्रारनामा, वेगस साहबा का फकीर से दुआ की दरस्वास्त 
करना--!")/(ए०८०॥०-१०४ नामी फूल की कहानी ) कि सांसारिक 
पदार्थों की प्राप्ति और दुःखां आदि की निवृत्ति के लिए प्राथेना करना 
ता व्यथे भी है। ये बाते कर्मो' के फल से होती हैं और फल टल नहीं 
सकते हैं ओर उनका टलना अच्छा भी नही है और सांसारिक पदाथे 
माँगने से मिलते भी नहीं हैं । अगर मिलते ते ईश्वर बेचारे को बड़ी 
कठिनता पड़ जाती । कोई अपने शत्रुओं की मात मांगता, सब अपने 
आपको सदा के लिए जीता रखना चाहते, मुसाफिर और मकान 
बनाने वाले लोग इत्यादि सदाही दुनियाँ मे होते हैं और वे एक 
बूँद वर्षा की न पड़ने देते, किसान आदि लोग बा ज़रूर चाहते। 
इस प्रकार दुनियाँ मे एक आफत मच जाती । 
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इसके अतिरिक्त यह बात ईश्वर जैसे पिता के बच्चों के गौरव के 
विरुद्ध भी है कि हम भिखारी बने, चाहे उसी के दर के क्यों न हों । 
मैंने पहले कहा है कि इंश्वर का जो कुछ है हमारा है, मानो बादशाह 
हम हैं और वह हमारा वज़ीर है कि जो अपने बच्चों के राज्य का 
बड़ा सुन्दर और परम प्रेम के साथ प्रबन्ध करता है (देखे कहानी 
राजा के पुत्र माहन भानुप्रताप या कहानी लड़के की जो महल 
में बादशाह था--लार्ड कर्ज़न और देहली दरबार ) परन्तु जैसे एक 
कम उमर बादशाह को वजीर वग्गर: बाज़ चीज़े जा वह मागता है 
नहीं देते हैं चाहे वह उनका मालिक ही क्‍यों न हो क्यांकि बे 
डसके लिए हानिकारक होती हैं और इसी प्रकार उसकी बाजी 
इच्छा को पूरी नही करते हैं बल्कि उसका कभी कभी शायद मार 
भी पड़ती है ; इसी प्रकार हमारे खजाने में से हमारा प्यारा वज़ीर, 
हमारा परम पिता परमात्मा हमका उचित ही पदाथे देता है । हमको 
उसकी बुद्धि पर विश्वास रखना चाहिए। मैं अपने पुत्र से कहा 
करता था कि वह मुझसे काई चीज़ खुशामद के साथ न मांगे, पुत्रों 
के समान बेधड़क अपनी इच्छा को प्रकट कर दे और मैं यथेचित 
उसको पूरी करने की चेष्टा करूँ गा और मैं इश्वर के विषय मे भी ऐसाही 
समभता हूँ और इस दोहे के अनुसार कि:-- 

“चार पदारथ पुत्र हित लिए खड़ अकुलात । 
ज्यों सुत को माजन लिये करत चिरारी मात ॥” 

कौर इस प्रकार के और कई वचनों के अनुसार जिनमे से कुछ 
इस एड्रेस मे भी पढ़े गये हैं, में ता यह समभा करता हूँ कि मोगना 
ते एक ओर रहा जब कभी मौका होता है तो ईंधर झौर सारी 
सृष्टि ( देखा कहानी जहाज़ पर प्रृंग की) माने मेरी खुशामद और 
चिरीरी कर रही है कि हम खावे', पौवे', सेबे' और जो पदार्थ 
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हमकी वे पिताजी देना उचित समभते हैं उनका यथेचित उपमेग 
करे कि जिससे हमारा स्वास्थ्य और बल-बुद्धि और दुःख और हानि 
आदि की दशाओं मे सहन-शीलता और सब प्रकार के गुण बढ़ते जाँय 
श्र संसार में उनके प्रभाव फैले | हम ऐसा न करे ते झप निरबल 
झौर बीमार हो कर कम से कम कुछ दूर तक एक एंग वले के 
समान ज़हरीलापन फैलाने के कारण और इसलिए पापी बन जायें । 
मैं कभी कभी बतलाया करता हूँ कि मेरा इकलौता बेटा मोहन 
जिसको बीस वर्ष की उमर में पिताजी ने अपने चरणों मे बुला लिया 
था और जिसके साथ अन्तिम समय मे मैंने ईश्वर के विश्वास पर 
झौर उस परम पिता की प्रेरणा के अनुसार पूर भरोसे के साथ 
प्रतिज्ञा की थी और कुछ और बातों के साथ कहा था कि “बेटा 
तू इस विश्वास के साथ पिताजी के चरणों मे जा कि वेरी म॒त्यु 
संसार मे महान आनन्द और सच्चे सुख के लाने का कारण बनाई 
जाबेगी और बेटाजान ! मैं खाऊँगा, पीऊँगा और जीऊँगा ते 
इसी काम के लिए और मरूँगा ता इसी काम के लिए । और मेरा 
तन मन और धन कि जिसके वारिस तुमही हो, इसी काम के 
लिए अर्पण हो चुका और बेटाजान ! जिस मौत से ऐसे फल पैदा 
हो सके तो चाहे बह एक तुरू जैसे बेटे की और कैसी कृहर की और 
जवानी की मौत क्यों न हो, परन्तु वह इस योग्य है कि उस पर हज़ार 
जानें को कुरबान कर दिया जावे।”! मैं कहा करता हूँ कि वह मेरा प्यारा 
बेटा मेरा मोहन जुबान हाल से मुझसे अपील कर रहा है और कह 
रहा है कि “प्यारे पिता, आप मुझको प्यार करते हैं तो वह काम 
कीजिये कि जिससे मुझको सुख हो। आपके शोक करने और दु:ख मानने 
से तो मुभको दुःख और हानि ही पहँ च सकती है। प्रथम तो आपका 
दुःख मेरा दुःख है, दूसरे दुःख और शोक से आप निबेल और बीमार 
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होकर निर्बलता आदि का ज़हर फैलावेंगे। आप मुभको सुख पहुँचा 
सकते हैं अपने स्वास्थ्य को उन्नत करके और अपने अन्दर बल, बुद्धि, 
तेज, प्रेम, हानि और दुःख आदि की दशा मे सहन-शीलता धूति,क्षमा, 
दम, दिलेरी, बहादुरी, आदि २ को लाकर उनके प्रभाओों को संसार मे 
फैलाने से कि जिससे संसार भर मे से सुन्दर ही प्रभाव निकले और 
वे प्रभाव मेरे अन्दर आकर मुझको परम पिताजी की और आपकी 
ओर माताजी और ताऊ जी और बाबाजी और नानाजी आदि 
की और सारे संसार की दृष्टि मे अधिक से अधिक सुन्दर और मोहन 
बनावे' और बनाते रहें! और सबकी सेवा करने की याग्यता और उस 
सेवा के लिए कठिनाइयाँ सहन करने की शक्ति मेरे अ्रन्दर पैदा होवे । 
आप अवसर मिलने पर अवश्यमेव अपनी भाजन-लीला, पान-लीला, 
शयन-लीला, सुन्दर-वायुसेवन-लीला . शाच-लीला, दाँतन-लीला व्यायाम, 
तेल-मर्दन, स्नान, ध्यान, भजन,उपासना-प्रचार आदि लीलाएँ, और 
संसार के लिखने पढ़ने और व्यवहार आदि के काम की लीलाएँ आदि 
व्रवश्य किया करे और आनन्दित रहने की कोशिश अवश्य किया करे 
क्योंकि मेरे मंगल का सब से बडा कारण आपका आनन्द रहना ही है 
ओर परमात्मा की कृपा से आर अनेक धर्माचाय्य गुरुओं की कृपा से जा 
नुसखे आनन्द के आप पर प्रकाशित हुए हैं, उनसे काम लीजिये । यह 
नुसख्ते और परमात्मा के प्रेम आ्रादि के विषय मे जा आपके विचार हैं 
उनसे काम लीजिये ।चाह कोई काई लोग आपका मूर्ख कहे वे नुसखे 
और विचार अति उत्तम और परम आनन्ददायक हैं और में उनके लिए 
अत्यन्त कृतज्ञ हें | इत्यादि?! 

ओर सारा खुलासा इस अपील का इन दो शब्दों मे आ जाता 
है कि “माशुचः”?? और इसी प्रकार मेरी प्यारी माताजी, मंरे प्यारे 
पिताजी, मेरे प्यारे भाई-बह्न-बेटे-बेटियाँ, मेरे प्यारे दादा-दादी, नाना- 
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नानी, समस्त पुत्र गण, समस्त अपने पराये, राजा-प्रजा, इस लोक के 
निवासी और परलोक-निवासी और समस्त लोक लोकान्तरों के निवासी 
समस्त मनुष्य-जाति कि जिसमे हमारे तत्वज्ञ विद्वान भी सम्मिलित 
हैं कि जा मेरे जैसे विचार रखने वालों को मूर्ब॑बतलाया करते हैं । 
ओर सब पशु पक्षी आदि प्राणीमात्र बल्कि जड़ पदार्थ भी अर्थात्‌ 
मेरा वसुधारूपी कुद्ठम्ब बल्कि इस बात मे अपने प्यारे बच्चो का परम 
लाभ समझ कर जगत्पिता ईश्वर भी हमारे मोहन जी के समान 
जुबान हाल से अपील करते हैं और कहते हैं कि “माशुच:”” और 
बधाइयाँ प्यारो तुमको ओर बधाइयाँ मुझको कि हम उक्त प्रकार काम 
करने से सबकी तृप्तिके कारण बन जाते हैं और मानो ईश्वर पर और 
उसकी समस्त सन्‍्तान पर भारी अ्रहसान करते हैं और उनको 
अपना कृतज्ञ बनाते हैं और उनकी ऋृतज्ञता का भाव साधारण सा 
|)00 ४०प कह कर तृप्त नहीं हो जाता है। किन्तु उनमे से प्रत्येक 
अपना सवंस्व और अपने अनन्त गुणों के अनन्त भण्डागो को हमारे 
रोम रोस को अपेण करके यही कहता हुआ प्रतीत होता है कि 
& ] ७१-॥ | ]कते गराछ० (० णीं०/” अथात्‌ “मेरी अभिलाषा यह है 
कि मेरे पास देने के लिए कुछ और होता” प्यारों इस श्लोक का 
अ्रभिप्राय साक्षात्‌ अनुभव होने लगता है कि:-- 
आत्मा त्वं गिरिजा मति: सहचरा: प्राणाः शरीर शहं, 
हा हक _ब कि समाघिरस्थि कर 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा तेः। 
संचारा: पदयो: प्रदक्षिणविधि: स्तोत्राणि सर्वागिरो, 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम ॥ 
हमको चाहिए कि योग्यता की प्राप्ति और इच्छा न करने की 
महान्‌ उच्च दशा को लाभ करें और इसका साधन ओर हानि दु:ख 
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आदि की दशाओं में घैय्य और हृढता का साधन भी वही छोटी 
संध्या है। 


समुद्र-यात्रा । 


यहाँ पर वैश्य जाति के धर्मो” के सम्बन्ध मे मुझको, एक बात के 
विषय में, कुछ निवेदन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि 
जिस पर यहाँ कलकत्ते मे भी एक बड़ा आन्दोलन हो रहा है। वह 
विषय है समुद्र-यात्रा । अब कुछ दिनों से हमारे देश मे इसका हिन्दू- 
जाति मे प्रचार बढ़ने लगा है । व्यापार या तिजारत के लिए तो कम, 
परन्तु विद्या पढ़ने आदि के लिए हमारे अधिक भाई इंगलैण्ड, अमे- 
रिका, जापान आ्रादि को जाने लगे हैं, कि जहाँ से वे बैरिस्टर, इजी- 
नियर, डाक्र, सिविल सरविस के मेम्बर आदि होकर आते हैं और 
प्राय: बड़ी बड़ी आमदनी पैदा करने के याग्य बन जाते हैं । और इससे 
और लोगों की भी इंगलैण्ड झादि जाने की उत्तेजना हाती है | इधर 
देश और जाति के जो लीडर गिने जाते हैं, उनका मत यह है कि 
जिस चाल पर दुनिया चल रही है, जिस प्रकार और और देश शिल्प- 
विद्या, तिजारत इत्यादि मे उन्नति कर रहे हैं, उसको विचार कर और 
हमारे मुसलमान भाइयों आदि को भी इस सम्बन्ध मे उन्नति करते देख कर 
हमारे देश और जाति को जीवित रहना भी असंभव हे।| जायगा, यदि 
हम भी अपने देश की विद्याओं के साथ साथ आवश्यक पश्चिमी 
विद्याओं को लाभ करके उसी प्रकार उन्नति न करें | और हमारे देश 
के लीडर बहुत प्रयज्ञ इस बात का कर रहे हैं कि हमारे नौ जवानों की 
ग्रधिक अधिक संख्या पश्चिमीय देशों में जाकर इन विद्याओं को सीख 
कर आवबे और अपने देश को लाभ पहुँचावे । यदि विचार किया 
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जाय कि कपड़ा, काँच का सामान, मशीनरी आ्रादि कितने करोड़ 
रुपये का सामान हमारे देश मे उन देशों से प्रति वर्ष श्राकर कितना 
रुपया हमारा उन देशों मे खिंचा चला जाता है, ओर उन देशों के 
लोग हमारे देश मे आकर जो रहते हैं वे कितना रुपया प्रति वर्ष 
अपनी विद्या आदि के कारण हमारे देश में से कमा कर ले जाते हैं 
और इसी प्रकार की ओर बहुत सी बाते' हैं, जिनका गिनाना इस 
व्याख्यान को बहुत लम्बा बना देगा, ओर जिनको, स्वदेशी के प्रचार 
के कारण बहुत लोग जान गये हैं, कि जिनको विचार कर देश के 
लीडरां की मति ठीक समभी जाने याग्य है। इन बातों का आप की 
वैश्य जाति से तो सबसे अधिक सम्बन्ध है, और इसी को विचार कर 
. आप की कानफरेस मे कई साल से एक मनन्‍्तव्य स्वीकृत हुआ करता 
है । जिसमे नौजवानों को समुद्र्यात्रा करके उन देशों मे विद्या 
पढ़ने के लिए प्रेरणा की जाती है। इसमे कुछ हमार भाई विराध भी 
करते हैं परन्तु विराध का कारण इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहों 
है कि पश्चिमी देशों मे जाकर हिन्दू-जाति के नियमों के अनुसार 
खान पान और आचार रहना कठिन है। जा हिन्दू लोग वहाँ गये हैं 
ओऔर उन्होंने खान-पान का विचार रक्‍्खा है, उनसे हमारे भाइयों मे 
से किसी को विराोध नही हुआ है। महाराजा जयपुर आदि और 
फौजोां के सरदार आदि लोग इसके उदाहरण हैं। यदि उन देशों में 
जाकर विद्या आदि पढ़ना आवश्यक समभा जाता ही है, और यदि 
वहा जाकर धन आदि लाभ करने का सुभीता और उपाय प्राप्त होताहै 
ते उचित प्रतीत होता है कि बहां जाने मे विराध न किया जाय, किन्तु 
ऐसा सुभीता कर दिया जाय कि खान-पान आदि न बिगड़े । ऐसे होटल 
ते वहाँ बहुत हैं कि जिनमे मांसादि नाम को नहीं आने पाता क्योकि 
वहाँ हज़ारों थश्रादमी शाकाहारों (५०९८ ॥४)) हैं जे। मांसादि नहीं 
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खाते हैं। और सारे ही होटलें मे पहिले सूचना देने पर वैष्णव भोजन 
का प्रबन्ध हो सकता है। परन्तु खाना बनाने वाले हिन्दू नहीं हैं । मैं 
यह भी बतला देना चाहता हूँ कि उन देशों मे मांस-मद्यादि से बच 
कर रहने से भारतवासियों के स्वास्थ्य को हानि नहीं' पहुँचती है। 
मेरी राय में चन्दा करके खास खास जगहे मे ऐसे आश्रम बनाये जाने 
चाहिएँ कि जिनमे हमारे नौजवान रह कर हिन्दुओं के नियमा- 
जुसार खान-पान कर सके । बल्कि मैं तो यह भी बहुत आवश्यक 
समभता हूँ, कि उन स्थानों में ऐसा भी प्रबन्ध हो कि जिससे हिन्दू- 
धरम के संस्कार स्थिर रहे, और भक्तिभाव उन्नत होने का निश्चय हो 
सके । इसके बिना बड़ा डर है कि हमारे बच्चो के आचरण बिगड़ न 
जाबे' । परन्तु, ऐसे आश्रमां आदि का प्रबन्ध यदि होबे ते उसमे 
कुछ समय अवश्य लगेगा, और इस बीच मे इन देशां में जाने वालों 
की संख्या, देश-भक्ति, लीडरा की प्रेरणा, और धन के लोभ के कारण 
बढ़ती जायगी। इनमे से बहुत से ऐसे होगे कि जिनके लिए हिन्दू- 
जाति के, आर विशेष कर वैश्य जाति, या वेष्णव-धर्म के अनुसार, 
अपना खान-पान रखना बहुत ही कठिन हागा। ऐसे लोग जब वापिस 
अआवे ते उनके साथ हमारा क्‍या बर्ताव होना चाहिए ? मित्रो ! यह 
बात बहुत ही बड़े विचार के याग्य हैं। यह कोई साधारण मामला 
नही है। यदि उनको पतित कर दिया जाय, तो हिन्दू-धर्म को बहुत 
बढ़ी और भारी हानि पहुँचने की संभावना है । प्रथम ते समय 
का प्रभाव कुछ ऐसा हो रहा है कि आयय्यसमाज और बत्रद्मममाज 
आदि के और उन लोगों के कारण कि जा उन समाजों से सम्बन्ध ता 
नही रखते हैं, परन्तु समुद्रयात्रा आदि के साथ सहानुभूति रखते हैं 
और उन लोगों के कारण भी, कि जो यहाँ देश में रहते हुए भी 
आचार का विचार नहीं रखते हैं, और उनमे से बछ्ततसों का खान- 
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पान आदि उनसे भी बहुत अधिक भ्रष्ट है कि जे विलायत हे! आये 
हैं, ऐसे समाजों और लोगों के कारण उन विल्लायत से लौटे हुए लोगों 
को पतित करना कुछ कठिन सी बात भी है। उन लोगों को छाती से 
लगाने को आप के बहुत भाई तैयार हैं। कलकत्ते के वैश्य भाइयों में चाहे 
इसकी चाल कम होने से कुछ अधिक विचार, कुछ काल के लिए 
हो, परन्तु और और स्थानों, मे ईँगलैण्ड आदि से आये हुए लोगों के 
साथ, बराबर खान-पान और विवाह आदि का संबन्ध, बना हुआ है। 
और हमारे भाई जो इसके विराध मे अपनी शक्तियाँ खर्च करते हैं, यह 
कुछ निरथेक सा प्रतीत होता है। इन शक्तियों से कुछ और काम 
लिया जावे ता बहुत अच्छा हो । 


दूसरे यदि उन लागों को पतित कर दिया जावे, तो इसका 
परिणाम क्या हागा।! ये लोग या इन में से बहुत से, दूसरे 
धर्म मे जाकर हिन्दू-धर्म के कट्टर विशाधी बन जॉयगे और बहुत सम्भव 
है, कि वह नहीं ता उनकी सन्‍्तान तो मांस को कि जिसमे हर प्रकार 
के मांस को समझ लो ग्रहण करने लगेगे । मैं सविनय निवेदन करता हूं, 
और यह कहने के लिए मुझे क्षमा किया जाय कि इस पाप के कारण 
और हिन्दू-धर्म के असली शत्रु वे लोग हाँंगे कि जो ऐसी सख्ती 
का बतांव, इईंगलेंड आदि से लोटे हुए भाइयों के साथ करेगे। 
बल्कि आय्य समाज आदि के लोग, जो उनको मिलावेगे इस 
पाप से उनको बचाने क॑ पुण्य के भागी और हिन्दू धर्म के असली 
रक्षक समभे जायेंगे | 


यह शायद सच होकि हिन्दू धम के अनुसार ये लोग पतित 
होने के याग्य हैं । यद्यपि हम सुनते हैं कि प्राचीन काल मे भारत 
के वैश्य लोग, समुद्र-यात्रा किया करते थे। परन्तु जरा समय की. 
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ओर भी ते देखे । इन ही बेचारों की इतनी बड़ी क्‍या गलती समझी 
जाती है, कि जिन में से बहुत से, इस लालच से, कि उनकी लोग 
बिरादरी मे मिला ले, कुछ ज्यादा अलुचित व्यवहार बिलायत मे रह 
कर करने में डरते भी हैं | यहाँ के रहने वालो को ते देखे । खुले 
ख़ज़ाने, सब कुछ और हर एक किसी के साथ खाने पीने मे कुछ भी 
संकोच नही करते हैं। उनको पतित करने का कोई ख्याल तक भी नहीं 
करता है। इसके सिवा मिश्री का व्यवहार और बताब, शफाखानों 
और अंगरज़ों आदि की दुकानो की दवा, जिनमे पानी मिलाया जाता 
है, उससे कितने आदमी बचे हुए हैं। मेरा मतलब यह नहीं है, कि 
खान-पान के व्यवहार को बिलकुल ताड़ देना चाहिए । मैं इस व्यवहार 
को बहुत बड़ आदर की दृष्टि से देखता हूं, और यद्यपि मुझको हर प्रकार 
की संगति रही है परन्तु ईश्वर की कृपा से मेरा खान-पान का व्यवहार 
ऐसा है कि आप की कृपा से लोग प्रशंसा ही करते हैं | मरी बड़े बल 
के साथ यह राय है कि भेजन सतोगुणी हो, प्याज्ञ लहसुन आदि 
जोश के बढ़ाने वाले और वृद्धि के नाश करने वाले तमोंशुणी पदार्थों” 
से परहेज़ करना चाहिए, और तमोगुणी मनुष्यां के छूने से भो भोजन 
में तमोगुणी प्रभाव आ जाता है । ओर सतेगुणी के छूने या बनाने 
से भोजन सतागुणी और अम्रत बन जाता है। इसीलिए शायद 
हिन्दुओं में ब्राह्मणो या सतोगुणी लागों से भेजन बनवाना उचित 
समभा जाता है। ( लड़के वाली सल्लरी जिसका बच्चा दूध पीकर मर 
गया और क्रोध चाण्डाल होता है, या काशी का साधु भंगन का पति वाली 
कहानियाँ देखे ) परन्तु साथ ही मैं यह भी समभता हूं कि, जबकि 
हम उन भाइयों को पतित नहों करते हैं, या नहीं कर सकते हैं कि जो 
बिना किसी विशेष कारण के यहाँ ही रह कर, बिना संकोच 
ओर बिना परदा रखने की कोशिश के, बिरादरी की कुछ भी परवाह 
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नकरते हुए, अपना खान-पान प्राय: उससे बहुत ज्यादा बिगाड़ लेते हैं 
कि जितना उन बेचारे समुद्रन्यात्रा वालों का बिगड़ता है, वे लोग 
जो बड़े उच्च भाव को लेकर विदेश-यात्रा करके विद्या आदि पढ़ कर, 
देश की और हिन्दू-जाति की सेवा करने के लिए तैयार हो कर आते 
हैं और केवल विदेश में रहते हुए ही जिनका खान-पान बिगड़ा रहता 
है पर यहां आ कर जो शुद्ध व्यवहार करने लग जाते हैं, ऐसे देश और 
जाति-भक्तो को पतित करना मेरी राय में बड़ा अनथ है, बड़ा जुल्म है, 
और बड़ी ज्यादती है। और मेरे भाई मुकका यह कहने के लिए कृपा 
करके क्षमा करे कि इस विषय मे धम्मे की आड़ में, केबल आख्य- 
समाज आदि से विरोध के कारण कास करना, एक प्रकार की हठ- 
५ पर्मी और पाप समभे जाने की बात है | ऐसी हट-धर्मी करने वालो को 
परलोक मे दुख उठाना पड़गा, और इस लोक मे शर्म उठानी पड़ंगी, 
क्योकि बहुत थाड़ लोग उनके साथी हांगे और उनको विदेश 
से लौटे हुए भाइयां को पतित करने मे सफलता नहीं होगी। 
यह याद रहे, कि सनातन-घधम्म का गौरव श्रेष्ठ बातों के करने मे है। 
यह नहीं, जैसा कि प्राय: देखने मे आता है पूजा-पाठ संध्या-बन्दन 
आदि तो केवल नाम मात्र को या बिलकुल भी नही; मंदिर से ता शायद 
ही जन्माष्टमी या शिवरात्रि आदि को भूल कर चले जाते हों, भूठ 
चाहे जितना बोल ले , कम तोलने आदि द्वारा चाहे जितने गले काट 
ले, रिशवत या घूस चाहे जितनी ले लेवे, और और कुकर्म चाहे 
जितने करले , परम्तु आय्यंसमाज का उचित या अनुचित विरोध कर 
लेना अपना धम्से समक लिया और सनातन-धर्म्मी बन गये। यहाँ 
तक कि कोई मनुष्य यदि विद्या, सत्य-भाषण, अभिहोत्र, त्रह्मचर््य, 
आदि का जिक्र करे, ता हमारे कोई कोई भाई उसको आपर्यंसमाजी 
समभ कर, कुछ दूसरी ही दृष्टि से देखने लगते हैं मानो उनकी राय 


११ 
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में, सनातन-धर्म्म को विद्या, ब्रक्चचय्य, अग्निहोत्र, और सत्य-भाषण 
आदि श्रेष्ठ कामों से भो विरोध है ! 


और यदि इन विदेश से लौटे हुए भाइयों के साथ, इतनी सख्ती 
के बदले, कुछ प्रेम का बरताव हो, यदि इन लोगों को लौट कर आने 
पर, साधारण चान्द्रायश ब्रत, गंगा-स्नान, गायत्रो-जाप, हवन, पर 
नहा-भेज कराकर बिरादरी मे मिला लिया जाय जब कि यदाँ रहने- 
वाले बड़े बड़े म्रशचारियां को सम्मिलित रक्‍्खा जाता ही है, ते 
इसका परिशाम यह होगा, कि ये लोग, अन्य देशों मे जाकर भी, 
हिन्दू-मत के अनुयायी, प्रेमी, और पूरे पक्तपाती बने रहेगे, आर हिन्दू- 
मत से प्रेम रखने के कारण अपने आचार का उससे ज्यादा नहीं 
बिगड़ने दे गे, कि जितना उनकी शक्ति के भीतर है; आर विदेश 
मे हिन्दू-धर्म के महत्त्व का प्रचार करेंगे | ये विदेशियां आर अन्य 
मत वालों को गाहि'सा आदि से बचावेगे आर यहां आकर, पे प्रकार 
से हिन्दू-नियमां के साथ रहेंगे जैसा कि बहुत लोग अब भी करते हैं 
आर वे साधारण हिन्दुओं की अपेक्षा, हिन्दू-धर्म के बहुत ज्यादा 
तरफदार होंगे श्रार उधर, ईंगलैड आदि देशों से, विद्या सीख कर 
आके, अपने देश की उन्नति करेगे | इसलिए इन लोगों की सहायता 
करना बड़ा धर्म का काम है और उनकी सहायता करनेवाले दोनों 
लोकों मे यश के भागी होंगे । 


हिन्दू-धर्म की जो इस विषय मे शिक्षा है, यहां पर मैं उसकी 
ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । एक श्लोक जिसको हिन्दू 
लोग सब शुभ कार्य्यो' के आरम्भ मे पढ़ा करते हैं श्र जो मैं पहले 
पढ़ चुका हैँ उसको मैं इस अवसर पर फिर पढ़ना उचित समभता 


हूँ । वह यह है:- £ 
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अपवित्र: पत्रित्रो वा सवोवस्थां गतो5पि वा । 
यः स्मरेत पुंडरीकाक्त॑ स बाह्या भ्यन्तरः शुचिः ॥ 
अर्थात्‌ “कोई मनुष्य चाहे अपवित्र हो या पवित्र और चाहे कैसी 
भी बुरी भली दशा मे क्यो न हो, परमात्मा का स्मरण करते ही वह 
भीतर बाहर से शुद्ध हो जाता है” और जैसा कि मैंने पहले भी निवे- 
दन किया है, यदि किसी अपवित्र स्री या पुरुष के स्मरण से, या 
किसी बुरी इच्छा के मन में आने से मनुष्य तत्काल अपवित्र हो 
जाता है, तो यह भी निश्चय ही है कि इंश्वर के स्मरण करने और 
शुभ इच्छा के मन मे आने से मनुष्य तत्काल पवित्र द्वो जाता है ; 
ओऔर इस श्लोक का मंतव्य ठीक ही प्रतीत हाता है। गुसाई' तुलसी- 
, “दास जी की ये दो चौपाइयाँ भी, इस जगह फिर दोहराने के 
याग्य हैं:-- 
कहाँ लो करू' मैं नाम बढ़ाई | राम न सके नाम गुण गाई ॥१॥ 
बार एक राम कहे जो कोई | होय तरण-तारण नर सोई॥ २॥ 
और पृवाक्त विचारानुसार यह वचन अत्युक्ति कदापि नहीं 
कहे जा सकते हैं । ऐसे विचारों को मन में लाकर हम को उस 
ऋषि-पत्नी का भंगी से “राम” शब्द उच्चारण करा कर अपना 
घड़ा उठवा लेना अनुचित या आश्चर््य-जनक नहीं प्रतीत 
होता है कि जिस की कथा पुराणों मे इस प्रकार वर्णेन की हुई 
सुनने मे आई है । एक ऋषि बस्ती से थोड़ी दूर, अपनी 
पत्नी के साथ, रहा करते थे। बस्ती के किनारे पर एक कुँवा 
था; उस मे से उन की पत्नी घर के काम के लिए पानी लाया 
करती थी | एक दिन ऋषि जी के स्नान के लिए उन की पत्नी पानी 
लाने को गई। उस दिन दैवयाग से वहाँ घड़ा उठाने मे सहायता 
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करने वाला कोई आदमी बहुत देर तक नहीं मिला | बहुत देर के 
पश्चात्‌ एक भंगी उस तरफ को आया ते ऋषि-पत्नी ने अपने 
स्वामी के स्नान मे विलम्ब होता देख कर भंगी से घड़ा उठवा 
लिया | परन्तु उसने पहले भंगी से तीन बार “राम” का शब्द 
कहलवा लिया ।! जब घर गआने पर, ऋषि ने देर का कारण 
पूछा तो ऋषि-पल्ी ने उत्तर देते हुए कहा कि “महाराज ! मुझ का 
तो और भी अधिक देर हो जाती, यदि मैं भंगी से घड़ा न उठवाती ।” 
इस पर ऋषि बहुत घबराये और कहा कि “भंगी के घड़ा छुजाने से 
तो घड़ा और ऋषि-पत्नी और सारा घर तक भी भ्रष्ट हागया।” 
ऋषि-पल्नी ने कहा, “महाराज ! आप घबरावे नहीं मैंने भंगी से 
तीन बार “राम राम” कहलवा लिया था ।” इस को सुन कर फिर 
ऋषि ने अपनी पत्नी को डांटा ओर कहा कि राम-नाम में तेरा 
विश्वास कम हो गया प्रत्तीव हाता है। क्‍या एक ही बार राम 
कहलवा लेना उस भंगी को पवित्र कर देने के लिये पर्य्याप्त नही था ? 

प्यारे मित्रो ! जब कि हमारे धर्म में एक बार राम का 
शब्द उच्चारण कर लेने का इतना माहात्म्य माना गया है तो 
उन विदेश से आये हुए भाइयां को विशेष कर इस समय की दशा 
देख कर उक्त प्रकार चान्द्रायण कग कर मिला लेना पृशेंतया उचित 
ही है और इस के विपरीत करना हिन्दू-धर्म के मन्तव्यों के विरुद्ध 
प्रतीत होता है। यदि कोई कहे कि उक्त प्रकार की बाते! आपड्मे 
संबन्धी हैं, तो ऋषि के स्नान मे देर होने की अपेक्ता हमारी 
अपत्ति हज़ारों दजें बड़ी है और परदेशों मे उक्त प्रकार आश्रम 
बनने तक इस को आप अवश्य ऐसा ही समझे । 

परन्तु मुझ को ज्यादा कहने-सुनने की इस विषय में भी 
आवश्यकता नहीं है मेरा विश्वास इंश्वर पर है। यदि उस की 


बाल-शिक्षा । श्द्द्र्‌ 


कृपा अर्थात्‌ छोटी सन्ध्या से काम लिया जाय ते बस सब प्रकार 
मंगल ही होगा । 


अनानगानगत>गग_-+-नन-+-+-+म-+न«क 
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मित्र गण ! अब जा मुभका आपकी सेवा मे निवेदन करना है 
वह भी एक बहुत ध्यान देने के याग्य बात है। जे! जे बाते” आपकी 
कानफरेस मे विचारणीय हैं, वे सभी बड़ी आवश्यक हैं । परन्तु यह 
अन्तिम बात भी किसी से कम महत्त्व-पूणे नही है । यह है अगली पाद 
का ठीक तरीके पर तैयार करना । हमारा प्रेम और हमारी आवश्य- 
कताएँ यह चाहती हैं कि हमारी सन्‍्तान सखस्थ, बलवान, विद्वान 
. #* और धर्मात्मा बने और वैश्य-धरम मे तत्पर हो | वह अपनी जाति की 
नही,अपने देश के नहीं किन्तु जैसा कि हर एक हिन्दू का हक्‌ है 
सार संसार की सेवक हा । 

इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार करने की चाल न होने के 
कारण चाहे हम लोग कुछ क्षमा के योग्य समझे जावे, नहीं ते 
यह हमार विचारने की बात है कि संसार मेंभ्रपनी संतान से अधिक 
और कोई वस्तु प्रेम की पात्र नही हाती है और ये बेचारे बिल- 
कुल अशक्त और माता-पिता के ही अधीन होते हैं और माने 
अपने इन बच्चों का परमात्मा माता-पिता को उचित रूप से पालन- 
पाषण करने के लिए अपील करता है । बालकों के लिये माता-पिता की 
बहुत भारी जिम्मेदारी है और यदि कोई इन अपने ओर इंश्वर के बच्चों 
के स्वास्थ्य, बल, विद्या और धर्म जैसी आवश्यकीय बातों की ओर से 
बे परवाही करे या बिरादरी की चाल या स्त्रियों की बातों को अनुचित 
रूप से मानने आदि जैसे कारणों से बच्चों का इन बातों की प्राप्ति 
कराने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार प्रबन्ध न करे तो क्या ऐसे 
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पुरुष को आप बड़ा भारी जिम्मेदार ही नहीं किन्तु पुत्र-हिंसक और 
पुत्री-हिंसक नहीं कहेगे ? और क्या इस हिंसा से बड़ी और कोई 
हिंसा और इस पाप से बड़ा और कोई पाप आपकी समभ में हो 
सकता है ? ओह ! विचार करने पर रोंगटे खड़े होते हैं ! त्राहि मां, 
त्राहि मां, परमात्मन्‌ ! बचाना हम सबको इस महा-पाप से और 
इन बे-बस और पराधीन दीन बच्चों की हटा से । अरे क्‍या हुआ जो 
तुमने अपने बच्चों के लिए लाखों-करोड़ों रुपये छोड़ दिये और 
स्वास्थ्य आदि का उचित प्रबन्ध न किया ? बिरादरी आदि की 
बिलकुल कमजार ओर अपाहज रिवाज़ों के बहाने या पतक्त- 
पात के वशीभूत होकर छोटी उमर मे शादी करके उनका मानो 
गला काट डाला । उनके जीवन को मृत्यु से अधिक 
दुःख-दायी बना दिया, और आगे का उन बेचारों को अपनी 
सन्‍्तानों की बीमार और कीड़े-पतंगों के समान निबेल देखने का महा- 
कष्ट उठाना पड़ा | 


जे लोग लाखों करोड़ों रुपये अपने बच्चों को दे जावें परन्तु 
उनके स्वास्थ्य, विद्या और धरम की प्राप्ति का प्रबन्ध करने मे बड़े 
तुच्छ कारणों से गाफिल और बे-परवाह रह कर उनके जीवन को 
मृत्यु से भो भ्रधिक दुःख-दायी बना देवे', उनकी अ्रपेत्षा वे माई के 
लाल अधिक प्रशंसा के पात्र समझे जायेगे जे रुपया ते चाहे अपने 
बच्चों के लिए न छोड़े परन्तु उनको बलवान, तेजस्वी, विद्वान, बुद्धि- 
मान और धर्मात्मा बना जावें। ऐसे बच्चों को धन कमाना भी कुछ 
कठिन नहीं दो सकता श्रौर इन बच्चों की अपेक्षा वे बच्चे जे अमीर 
ते हैं परन्तु निबंल, मूखे और धम्महीन हैं वे सब प्रकार से दया 
के पात्र हैं। है 
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मित्रगण ! यह कोई साधारण बात नहीं है। इस पर पक्षपात- 
रहित होकर पूर्ण विचार करना उचित है। शाख्वानुसार और विचार 
ओर बुद्धि से पूरी सहायता लेकर काम करना चाहिए | इसमे सन्देह 
नहीं है कि यह एक अत्यन्त शोचनीय बात है कि उच्च जातियों 
में बिरादरी का दबाव यदि कहीं हैतो वह बहुत ही थोड़ा 
है और वह भी कम होता जाता है। परन्तु बच्चों का पालन-पोषण 
आदि ऐसी बाते हैं कि उन मे प्रायः बिरादरी कोई दबाव डालने 
का हक नहीं रखती। और यदि प्रेम पूवंक शान्ति के साथ बिरादरी 
की पंचायत में यह बात पेश की जावे ते सम्भव है कि विरादरी 
अपने रिवाज़ों को ही बदल लेबे | गौर यदि न बदले और बिरादरी 
, में अधर्म की बाते” बच्चों के इस लोक और परलेोक का सत्यानाश 
करने वाली बाते' बनी रहें, तो जे निरबंल बिरादरी दुराचारी और 
धर्म-भ्रष्ट लोगों का कुछ नहीं कर सकती है, वह तुम्हारा भी कुछ 
नहीं कर सकेगी। तुम कम से कम इस एक मामले मे, कदापि उसकी 
परवाह न करो और अगर कुछ बिरादरी के पक्षपाती लोग तुमको 
कष्ट पहुँचाबे भी ते प्यारा, अपनी सनन्‍्तान के इस लोक और परलोक 
के परम सुख के लिए, उस सन्तान की सन्‍्तान के भले के लिए, 
देश और जाति के भले के लिए, सारे संसार के भले के लिए कि 
जिसमे वह तुम्हारे कष्टदाता भी सम्मिलित हैं, इस कष्ट को प्रसन्नता 
के साथ सर पर लो | लोग तो धर्म्म के लिए बड़े २ कष्ट उठाते हैं। 
कया आप इतना भी नहीं कर सकते ? घबराओ।7 मत । धर्म और ईश्वर 
आपके साथी होंगे और आपकी निश्चयही जय होगी । 


लाभस्तषां जयस्तेषां कृतस्तेषां प्राजयः । 
येषामिन्दीवरश्यामों हृदयस्थो जनादेनः ॥१॥ 
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इस विषय में और कई बातों के अतिरिक्त ये बाते" भो 
आवश्यक हैं :-- 

सब से पहले तो बच्चो के अन्दर वही छोटी सन्ध्या के संस्कार 
डालने चाहिए | बच्चो के हृदय बड़े सरल होते हैं और उनके अन्दर 
ये संस्कार बहुत सुगमता के साथ आकर उनके महान आनन्द और 
लाभ का कारण हो सकते हैं । 

दूसरे बच्चों का पालन-पाषण ऐसे प्रकार करना चाहिए कि 
उनके अन्दर बुरे संस्कार न उत्पन्न हों और जहाँ तक हो सक॑ उनको 
शुद्ध वायु आदि प्राप्त हा सके। बच्चा क॑ सामने कभी गाली-गलाज 
और अपवित्र शब्द मुँह से नही निकालना चाहिए और बुरी संगति 
से उनको बचाना चाहिए। 

तीसरे व्यायाम । यह एक ऐसी चीज है कि इसक गुणां को प्राय: 
सब जानते हैं और उनक॑ अधिक वशेन करने की आवश्यकता नहीं है 
परन्तु उन गुणों का जानते हुए भी लोग व्यायाम करते नही हैं । 
आरम्भ से ही बच्चों को उनकी शक्ति क॑ अनुसार व्यायाम कराना 
चाहिए | इस विषय में मुझको दा बातों क॑ निवेदन करने की श्रावश्यकता 
प्रतीत हाती है । प्रथम ते यह कि जब नो-जवानों और और मनुष्यों 
की भी व्यायाम यानी अपने बल बढ़ाने का चसका लग जाता है, ता 
वे व्यभिचार आदि बल के नाश करने वाले कामां से आप ही बचना 
चाहेंगे । और यह कोई छाटा लाभ नही है | दूसरे यह कि व्यायाम 
के समय हमकी यह सोचते रहना चाहिए कि एक * हरकत जो 
हमारे हाथ पाँव आदि की होती है उससे हमारे अन्दर बल बढ़ता 
जाता है। और प्रुंग के रोगी मे से पुग क॑ परमाझछु निकलने के समान 
हमारे अन्दर से बल-युक्त परमाणु निकल २ कर वायु और आकाश 
को बलवान बना रहे हैं और इस वायु और आकाश से' सारे संसार 
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के अन्दर, जैसा कि पहले कहा गया है, सुन्दर परिवतेन होता जाता 
है कि जो हमारे परम पिता की परम प्रसन्नता का कारण होता है। 
माने इस व्यायाम-लीला का देख कर स्वगे मे “रथ मे रघुनन्दन 
आवत हैं? वाली बात हो रही है। माने स्वरग-निवासी एक दूसरे को 
कहते हैं-“ चलो सखा दर्शन करले-अब कसरत-लीला होती है?”। मैं 
एक बूढ़ा आदमी हूँ, परन्तु थाड़ी कसरत अब भी करता रहता हूँ ओर 
इसी प्रकार के विचार मन मे लाकर बड़ा आनंदाम्रत पान करता हूँ । 
इस प्रकार के विचार से व्यायाम से बहुत अधिक बल, बुद्धि आदि की 
प्राप्ति होना सम्भव है । 

चौथे विद्या पढ़ाना। इसक गुणों का कान नहीं जानता है ? 
और उनके वर्णन करने की आवश्यकता क्‍या है? कंवल इतना कहना 
उचित प्रतीत हाता है कि विद्या का प्रेम बालकों के हृदयों मे उत्पन्न कराना 
चाहिए । जैसा कि प्राय' हुआ करता है वे विद्या के पढ़ने को बेगार 
और दु'खदायी न समझे कि जिससे उनका दुःख और शोच हो, और 
उससे बेचार बच्चों के स्वास्थ्य, बुद्धि आदि के बढ़ने में बड़ी हानि 
हाती है। किन्तु वे उत्साह, सच्चे प्रेम आर आनन्द के साथ विद्या 
पढे' और विद्या पढ़ते हुए अपन आपको इंश्वर की प्रसन्नता के पात्र 
ओर सारे संसार के हितकारी समभने क॑ आनन्द को और उस आनन्द 
के फलों को प्राप्त करते रहे । आर माना उनकी विद्याध्ययन-लीला पर 
भी “रथ मे रघुनन्दन आवत हैं?” की नाई' “चलो सखा दर्शन करले 
अब पाठन-लीला होती है? जैसी आकाशवाणी आती हुई प्रतीत होती 
है। परन्तु अक्षरों की विद्या के साथ साथ कोई एक या अधिक दस्तकारी 
आदि, कृषि, बागवानी आदि विद्याएँ भी बच्चो को सिखलाना ज़रूरी 
है । और उनका नाजक और ऐसा बनने से रोकना चाहिए कि उनको 
मेहनत करने से शर्म आवबे । यदि विस्तार का भय न होता ते मैं इस 
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विषय में बहुत कुछ निवेदन करता । परन्तु केवल इतना ही कह देना इस 
समय काफी समभता हैँ कि इड्डलेंड, ज़रमनी और रूस श्रादि के बाद- 
शाहों को जहाज़बनाना और जहाज़ चलाना और बहुत बड़ी बड़ो मेहनत 
के काम सीखने पड़ते हैं और यूरोप, अमेरिका, जापान, आदि देशों में 
बड़े बड़ आदमी मेहनत के कास करने से लज्ञा नही करते । हमारे देश मे 
दस रुपये माहवार के बाबू साहिब को अपनी दो सेर की गठड़ी रेल 
पर से लाने में शर्म आती है । यह प्रबन्ध होना ज़रूरी है कि बच्चे 
इस प्रकार की भूठी इज्ज़त के ख्याल से ऐसे न बन जावे कि बिना 
नौकर के उनका काम ही न चले और वे बेचारे आमदनी कम और 
ख़चे ज्यादा के महा-दु'ख के शिकार न बन जावे | प्रतिदिन उनको 
कोई काम ऐसा करना चाहिए कि जिससे मेहनत का अभ्यास और 
इस भकूठी शर्म से परहेज़ का मौका मिलता रहे । बच्चों के अन्दर यह 
संस्कार डाले जाने चाहिएँ कि नौकर प्रायः समय आदि के बचाने के 
लिए होते हैं, स्वामी के खभाव के बिगाड़ने और उनके स्वास्थ्यादि 
के नाश के लिए नहीं। 

पांचवे सन्ध्या आदि पत्चमहायज्ञ कि जो कम से कम 
अत्येक आाह्मण, क्षत्रिय और बेश्य के ते नित्य के कम ही हैं, परन्तु 
इन मे से छोटी सन्ध्या या इंश्वर-स्मरण का अधिकार शूद्रों को भो 
प्राप्त है। यह वे काम नहीं है कि जिनको लोग बेगार समभतते हैं 
परन्तु मेरे पूर्वोक्त निवेदन से ध्यान देने से निश्चय हो जायगा कि 
इनसे अधिक आनन्द का देने वाला और इनसे अधिक लाभ का 
कारण और कोई भी काम संसार भर में हो ही नहीं सकता। और 
यह हमारे सारे कामों को अम्रतमय बना देता है शोर हमारे जीवन 
को आनन्दमय बना देता है। किसी अंगरेजी के अनुभवी कवि ने कैसा 
अच्छा कहा है:-- 
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यह कविता पहले भी अथे-सहित आ चुकी है । 

पहला यज्ञ सन्ध्या है कि जिसके विषय मे कहा ते और भी 
बहुत कुछ जा सकता है परन्तु जा कुछ मैंने पहले निवेदन करदिया 
है उससे अधिक कह कर मैं आपका समय लेना नहीं चाहता हूँ । 

दूसरा यज्ञ अग्निहोत्र है कि जा हमारे नितल्य-कर्मों' मे गिना जाता 
है | इसका माहात्म्य तो वणेन होना कठिन है, और इधर विस्तार 
का भी खयाल है। संक्षोप के साथ कंबल यह निवेदन कर देना 
उचित समभता हूँ कि पहले का हाल ते सुना है परन्तु हमारे देखते भी 
यह बात थी कि दादाओं और पिताओं की स्थिति में पुत्रों और पुत्रियों 
की सृत्यु कभी होती थी तो वह एक बड़ा भारी अ्रनथे और आश्चर्य 
समझा जाता था | और अब ये बाते” प्रतिदिन होती रहती हैं। 
वर्धा की कमी से अब बहुत बार बड़े कष्ट देखने में आते हैं और 
अधिक वर्षा से खेती तो एक श्रोर रही, गाँव के गांव बद जाते हैं; 
श्रौर कहीं काटी हुई फूसल तक को वर्षा के कारण उठाने का अवसर 
नहीं प्राप्त होता है | पहले समय मे ये बाते बहुत कम होती थों 
और ओर श्नेक प्रकार की बाधाएँ जो पहले की श्रपेक्षा देश को 
श्रधिक हानि पहुंचा रही हैं इन सब का एक विशेष कारण अम्रिहोत्र का 
न होना भी है । अप्निहात्र की आज्ञा हमारे शाह्मकारों ने कोई बेफायदा 
की बेगार और वक्तता का खून और कुछ धन का खून ही करने के 
लिए नहीं दी थी । ध्ब पश्चिमीय लोग हमारे शाख्रों के सिद्धान्तों को मानने 
लगे हैं । गवनेमेन्ट ने अनुभव करके देखा है कि धुएँ से प्रेंग नहीं होती 
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है। पंजाब गवर्नेमेट ने इस विषय मे एक प्रेस मीमा छपवाया है कि जो ता: 
११-४-१८६१३ के “लीडर” पत्र मे छपा था। साधारण घुएं का यदि 
यह फल है ते अ्मिहात्र का सुगंधित और सुन्दर पदार्थों” का घुआँ 
और उसके साथ उन मंत्रो आदि का प्रभाव और ईश्वर के 
सन्‍्तानों के हृदयों के भाव, न केवल वायु, आकाश, जल और अन्न 
को ही शुद्ध करने वाले होते हैं किन्तु अप्नि हात्र के समय महान 
आनन्द का दृश्य उपस्थित करते हुए अग्निहात्र करने वालों की ही 
नही, किन्तु सबकी वुद्धियों को शुद्ध करते हुए धर्म की ओर 
लगाने के कारण होते हैं । पूर्व समय में राग आदि उत्पात कम 
होने और उचित समय पर वर्षा होने ओर पाप कम हाने का एक 
कारण यह अमग्रिहात्र भी था। अमप्रिहोात्र में समय और घन जो 
खर्च होता है उससे, और बहुत सी महान्‌ उपकारी बातो के अति- 
रिक्त यह भी एक लाभ होता है, कि परिवार बहुत सी बीमारियां और 
कष्टी से बच जाता है और डाक्टरों को फीस अधिक नहीं देनी पड़ती 
ओर बीमारी कम होने के कारण कारबार के लिए समय अधिक मिलने से, 
घन कमाने का अवसर ज्यादा मिल जाता है। वेदों में अभप्रि को 
परमात्मा का मुख कहा है और “स्वाहा?” शब्द का अथे है परमदेव 
(परमपिता प्यारे परमात्मा) के निमित्त। बैसे ही “सखघा” का अधे है पित्रों 
के निमित्त ।इसलिए एक एक आहति जो “स्वाहा”? कह कह कर अप्नि मे 
डाली जाती है वह मानो बच्चों के हाथो से परम पिता को बड़ा सुन्दर 
भेजन कराया जाता है कि जिससे पिता जी परम प्रमन्न होते हैं। 
अभिहेोत्र देवताओ की ही तृप्ति का कारण नही समझता जाता है किन्तु 
अग्नि का भाग सारे संसार का बड़, छाटे, राजा, प्रजा, अच्छे, 
बुरे, मित्र, शत्रु, आदि जड़ चेतन तक सबको पहुँचता है | “अपग्नि-दूत' 
पुरा दधे” यह वेद का वचन भी पदाथे विद्या के मन्‍्तव्य की पुष्टि करता 
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है। माना अप्रि एक दृत के समान एक रत्ती मात्र हवि को भी सारे 
संसार मे पहुँचा देती है । इसका माहात्म्य पूरी तरह वर्शन नहीं 
हा सकता । मैं अपने गाँव के लोगो से कहा करता हूँ कि गरीब 
आदमी चार आने की सामग्री एक महीने के लिए लेकर रख लेवे 
आर उसमे कुछ यव. चावल मिला के और उसमे से, प्रतिदिन 
तीसर्वां भाग निकाल कर उसकी सात आहुति परिवार के सब लोगों 
का पास बिठला कर, ओर नहीं ते यह कह कर अप्नि मे डाल दिया 
करे कि “पिता जी सब आप के भक्त बन जाबे' स्वाहा?” और किसी 
का ज्यादा करने की सामथ्ये हा ता ज्यादा हवन कर लिया करे । 
मल, मूत्र आदि के त्याग सं, जो हम संसार में मलीनता और बीमारी 
फेलाते हैं, आर चूल्ह चक्की भाडू आदि से जो हमसे प्राय: कुछ 
हिंसा हाजाती है, उसका प्रायश्चित्त यह देनिक अग्निह्तात्र है। इससे 
यह स्पष्ट हाता है कि अग्निहात्र न करना बड़ा पाप है और उसका 
करना बड़ा पुण्य है। मैं प्रायः हँसी मे कहा करता हूँ परन्तु बात बह 
ठीक है किबीमारी, अकाल, सुख, दुःख आर पाप भी ये सब जो दुनिया मे 
हैं इसक ज़िम्मेदार वे लोग हैं जा अग्नरिहात्र नहीं करते क्यांकि यज्ष 
से बुद्धि शुद्ध आर आत्मिक बल आने से काम क्रोधादि का जीतना 
सुगम हो जाता है और बीमारी की कर्मा आर फसल बगैर: का पैदा हो जाना 
आदि, जा कुछ भी सुख दुनिया मे दीख पड़ता है, उसके कारण हम लोग हैं 
जो अग्निहोत्र करते हैं। वास्तव मे अप्निहात्र करने वाले को इस प्रकार 
का खयाल अपने विपय में रखने का अधिकार है कि जो उसके लिए 
बड़ी शान्ति का कारण होता है। में नहीं कह सकता हैँ कि कहाँ 
तक और लोग इस बात पर विश्वास करेंगे परन्तु हमारे महन्त साहिब 
और पंडित आननन्‍्दनारायण आदि ने कई बार देहरादून मे, हैज़ा 
होजाने पर कुछ चंदा इकट्ठा कराकर (जिसमे तीस रुपया म्युनिसपिल 
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बोर्ड गंधघक के लिए देती थी और यह गंधक एक दिन पहले साय॑- 
काल को जगह जगह जलाया जाता था) शहर मे, कई जगह, एकही 
समय हवन कराया तो हैज़े का नाम शहर में बाकी न रहा। इसी प्रकार 
प्रयाग राज के पिछले कुंभ पर लाखों आदमियों के मेले मे हम लोगों ने, 
अकस्मात्‌ केवल एकही स्थान मे कोई अस्सी रुपये का हवन कराया 
तो हैज़ा जो बड़े वेग से फैल रहा था एकदम बंद होगया । 

अपने इस प्रकार के अनुभवों पर ध्यान देकर, जब कि हमारे 
प्यारे सम्राट्‌ पंचम जाज प्रिन्‍्स आफ बेल्स थे और भारतवष में 
पधारे थे, तो उनके यहाँ विराजमान होने से पूर्व मैंने कई समाचार- 
पत्रों मे एक लेख लिखा था कि उक्त राजकुमार के खागत मे हमको 
भारतवर्ष को प्ग से साफ़ कर देना चाहिए। अर्थात्‌ पहले सारे देश मे 
खूब सफाई हो और फिर एक नियत दिन पर सारे देश मे लोग अपने 
अपने घरों मे हवन करे' और भिन्न भिन्न स्थानों मे खूब अप्रि प्रज्वलित 
की जावे और साथही “'प्राथना”” हो, ता, जैसा कि उक्त प्रकार गवर्न मेन्ट 
ने अनुभव करके देखा है कि धुए से प्रुग नही होता है, एक ओर ते 
सफाई, दूसरी ओर धुआं और वह भी सुन्दर पदार्थों” का, तीसरे 
अप्रि की गरमी और फिर सवोपरि “प्राथेना? या?” १४॥॥ %७एछणल के 
पवित्र और परम बलवान्‌ प्रभाव | इन सबसे संभत्र था कि प्रुग से और 
और अनेक विकारों से देश मुक्त होकर पवित्र होजाता, और 
बहुत से महान लाभ देश को वथा सारे संसार का पहुँचते | परन्तु 
इस पर कोई आन्दोलन न होने से कोई काम नही हुआ । क्या अच्छा 
हो कि अब भी हर साल पहली जनवरी या पहली अप्रेल या होली 
या दिवाली को यह काम हो जाया करें और सारे देशों में हुआ 
करे । हमारी सरकार इस पर ध्यान दे तो बहुत अच्छा दो! क्‍या 
हमारे काॉंसिल के मेम्बर कृपा करके इस ओर ध्यान दे गे ? और 
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नैतिक श्रप्निदात्र अ्रवश्य सब को करना उचित है, इससे कारबोनिक- 
ऐसिड फैलने का भय जिसका कभी कभी बहाना किया जाया करता 
है सवेधा ग़लत है। 

तीसरा यज्ञ पितृयज्ञ है, चौथा बलिवैश्वदेव और पाँचवाँ अतिथि- 
यज्ञ है और ये सब बचुत ही बड़े आवश्यकीय हैं । 

इन यज्ञों के संस्कार बालकों के हृदयां मे आरंभ से उत्पन्न होने का 
यह्न होना उचित है | इसलिए और बातों के अतिरिक्त हमको स्वयं 
आदर्श बन कर भी उनको इस विषय मे शिक्षा देनी चाहिए । 

चौथा यज्ञ संस्कार हैं | इनकी संख्या सोलह है कि जे सब के सब 
बड़े उत्तम और महान लाभ के कारण होते हैं| परन्तु उनके इस समय 
वर्गन करने की आवश्यकता नहीं है। उनमे से केवल दे। की 
श्रेर आप का ध्यान दिलाना आवश्यक है; एक गर्भाधान 
ध्यार दूसरा उपनयन-संस्कार । मैं उचित समभता हूँ कि पहले उप- 
नयन के सम्बन्ध मे कुछ अपने विचार प्रकट करूँ । हमारी वैश्य जाति 
मे इस संस्कार की चाल बहुत कम हो गई है, परन्तु सब जानते हैं 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य जा द्विज कहलाते हैं, तो उनकी द्विज 
संज्ञा उसी समय से होती है कि जब उनका उपनयन-संस्कार हो 
चुकता है । इस संस्कार से पहले वे शूद्र ही गिने जाते हैं. ““जन्मना 
जायते शूद्र:'” हमे बिना इस संस्कार के अपने को द्विज या वैश्य कहने 
का अधिकार ही नहीं है। परन्तु हमारी जाति मे से इसका प्रचार 
बहुत कुछ कम हो गया है | बहुत लोग ते इस बात की तरफ ध्यान 
भी नहों देते हैं, कि उनका जनेऊ लेना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं कि 
जिनके परिवार मे देवगति से कोई एक या दो या शायद अधिक आदमी 
ऐसे म्रत्यु को प्राप्त हो गये जिन्होंने जनेझऊ लिया था, और 
उनके परिवार के लोग यह समभ बैठे कि जनेऊ ही मृत्यु का कारण 
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हुआ । माने जनेऊ न लेते ता कदापि मृत्यु न होती, और जनेऊ 
लेना कम से कम उनके परिवार के लिए अशुभ और अमंगलकारी 
समझा जाने लगा | जनेऊ न लेते हुए भी ये लोग हिम्मत करते हैं कि 
उनके सम्बन्ध वैश्य जाति मे हों और उनको कोई शूद्र न कहे । 
अस्तु, मेरा यह उद्द श्य नहीं है कि एक ओर नया फिरका कायम 
करने का एक और नया कारण उत्पन्न हो और सम्बन्ध आदि करने मे 
ओर भी दिक्कत पड़ | परन्तु हर एक वैश्य का जिनकी उम्र बहुत 
ज्यादा हो गई है उनको भी और कम उम्र वालों को भी यज्ञोपवीत 
ता अवश्यमेब लेना ही चाहिए | देखियंगा, हज़ारों बढ़ई लोग 
अपने आपका धीमान्‌ ब्राह्मण कह कर सब जनेऊ पहिनने लगे हैं, 
संध्या करने लगें हैं और उनके आचरण हृदय ओर होसले भो इसक 
कारण ऊँच हो गये हैं आर उनमे से बहुत से चैश्यों को छोटा सम- 
भने लगे हैं और हमारे आर्य्यसमाजी बहादुर ता प्राय: कितने शूद्रो 
और अछूनां तक का भी जनेऊ पहना देते हैं और वे सन्ध्या आदि 
उत्तम काम करनेवाले बन जाते हैं आर मांस मद्य आदि तक को छाड़ 
देते हैं । बस, शूद्र और अछूत तक ता जनेऊधारी ओर सदाचारी 
बन जायँगे ओर वेश्यो को छाटे समभने लग जायँगे और बैश्य 
बचारे कार रह जायँंगे । जनेऊ जैसी चीज़ मृत्यु का कारण हो, ऐसा 
समभना भारी गलती है । ऐसे धर्म के काम कि जिसमे अत्यन्त पवित्र 
कार्यवाही संस्कार के समय होती है और जिसमे बड़ बड़ सुन्दर 
आशीवांद आचार्य आदि के मिलते हैं, जेसा कि आगे लिखे हुए 
श्लोक से प्रकट होगा, ऐसे काम से मृत्यु रुक जाबे ता आश्चर्य नही । 
याद रहें मृत्यु जनेऊ से कदापि नहीं हाती आर न हो सकती है। 
यदि जनेऊ लेने के पश्चात्‌ कोई एक या अधिक दशाओं में मृत्यु हो 
भी जावे ते जनेऊ जैसे शुभ और घर्म कृत को कदापि उसका कारण 
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नही समभना चाहिए । द्विज का अर्थ है वह ज्यक्ति जिसका दूसरी बार 
जन्म हुआ हो । उपनयन-संस्कार के द्वारा मनुष्य के भीतर संस्कार 
उत्पन्न किया जाता है कि उसका जन्म मानो इंश्वर के घर में हो 
गया है। उपनयन के समय तक उसकी समझ इतनी पक जाती है 
कि वह अपन आपको द्विज समझ सके। और ऐसा समभरने से 
महान्‌ आनन्द और अधिकारों का लाभ उठा सके | यज्ञोपवीत देते 
समय ब्ह्यमचारियां को उपदेश द्वारा प्रायः बड़ी कठिन 
जिम्मेदारियों का माना एक भय दिखाया जाता है; परन्तु उसके 
साथ यदि उनको यह भी बतला दिया जाय कि वे द्विज अर्थात्‌ इंधर के 
पुत्र हैं ता उनका उन ज़िस्मेदारियों के विषय में भय के बदले महा- 
“शान्ति, बड़ा भरासा और आनन्द का ज्ञान हो जावे और, जैसा कि 
छाटी संध्या क॑ सम्बन्ध में निवेदन हुआ है, उनके जीवन बड़े आनन्द- 
मय ओर संसार के लिए मंगल-कारी बन जाँय । 
मित्रगण ! इस विषय में मैं अपने सम्बन्ध मे थाड़ा सा कहने की 
आज्ञा चाहता हूँ । जिस समय मुझको अपने यज्ञोपवीत का किंचित्‌ 
भी ध्यानआ जाता है ता पूछिय नहीं कि मेरी दशा क्या आनन्द 
की होती है । तुरंत ही मैं अपने आप को द्विज या ईश्वर का पुत्र और 
उसके आशीर्वाद का पात्र समभने लगता हूँ ओर यज्ञोपवीत पहनने 
के समय जा यह फऋ्लोक पढ़ा जाया करता है कि:-- 


यज्ञोपवीतं परम पवित्र प्रजापतेयेत्सहर्ज पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्य प्रतिमु अशुश्र यज्ञो पवी तंबलमस्तु तेज थ। 
इसका संक्षिप्त भावाथे यह है कि यह यज्ञोपवीत कि जो प्रजा- 


पति परमात्मा के साथ उत्पन्न हुआ है, परम पवित्र है वह आयु की 
वृद्धि करने वाला, मुक्ति, पवित्रता, बल और तेज का देने वाला होवे । 


श्र 
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इस क्लोक का भाव एक दस मेरे हृदय में आकर कितना अ्रधिक 
ग्रानंद, भरोसा, हिम्मत ओर होसला आदि मेरे भीतर उत्पन्न करने 
का कारण होता होगा, इसका अनुभव आप खय्य॑ कर लीजियेगा । 

कोई काई लोग जनेऊ इसलिए भी नहीं लेते हैं कि उसमें 
खचे ज्यादा पड़ता है। परंतु जेसा कि विवाह के विषय मे कहा 
जाया करता है, कि “सेर भर मोतियां मे विवाह और सेर भर 
चावलों से विवाह”? ऐसे ही यज्ञापवीत मे रुपया ख़चे किये बिना 
काम हो सकता है । बल्कि मेरी राय तो यह है कि रुपया ख़चे 
करना ही नहीं चाहिये, धन वालों को चाहिये कि ऐसे अवसरो पर 
आ्राप बहुत थोड़ा रुपया खर्चे करके गरीब भाइयां के लिए खय॑ आदर्श 
बने और उनके लिए यज्ञोपवीत लेने का अवसर दे और सुगमता 
उत्पन्न करे । किसी के पास धन हो ते और कामों मे खच कर सकता 
है । रुपये के भय से यज्ञोपवीत जेसी वस्तु से विहीन रहना कैसे 
शोक की बात है ? मैंने कई उपनयन-संस्कार देखे है कि जिनमे दे। 
चार रुपये से अधिक ख्चे नहीं हुए हैं । किसी किसी महाशय को 
यज्ञोपवीत सम्बन्धी क्रियाएँ कठिन प्रतीत हाना यज्ञोपवीत के न 
लेने का कारण होता है। प्रथम तो ब्राह्मणादि इन क्रियाओं के भय से 
यज्ञोपबीत का व्याग नही करते, दूसरे यज्ञापवीत-सम्बन्धी क्रियाएँ ओर 
संध्या आदि ऐसी हषेदायिनी, लाभदायिनी ओर मनुष्य को ऊँचा 
उठाने वाली है कि इन्ही के प्रेम मे बढ़ई आर शूद्रादि जनंऊ लेते हैं । 

इस विषय मे ज्यादा न कहता हुआ मैं बड़ जोर से सिफारिश 
करता हूँ कि प्रत्येक वेश्य बड़े छोटे को यज्ञोपवीत अवश्य लेना 
चाहिये । 

पश्रव दूसरे संस्कार की ओर झ्ापका ध्यान दिलाना उचित समभका 
है । गर्भाधान संस्कार यदि शास्त्र के झ्राज्ञानुसार होने“लगे ते संसार 
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स्वर्ग ही न बन जावे ? यह केवल हिन्दू ही जाति का गौरव है कि उनके 
शास्त्रों मे यह शिक्षा दी गई है कि विवाह पाशविक इच्छाओं के 
पूरा करने या विषय-भोग के लिए नहीं है, वरन विवाहित पुरुष 
और स्त्री का संयाग केवल सन्तानात्पत्ति के निमित्त होता है। पुरुष 
की आयु पद्चोस बषे या कम से कम इकीस वर्ष से ओर स्त्री की 
आयु सेलह वर्ष से कम न हो और जब स्त्री ऋतुगामिनी हो तभी यह 
संस्कार होता है। इस विचार का मन मे लाकर कि सन्तान जो उत्पन्न 
हो ते बल, बुद्धि, भक्ति, आदि गुणों से सम्पन्न, दीघ आयु वाली, परि- 
वार के नाम को प्रकाश करने वाली, माता-पिता को ही नहो किन्तु सारे 
संसार को सुख पहुँचाने वाली हो विवाह-सम्बन्ध होना चाहिये | 
इस इच्छा की पूति के निमित्त उपासना, अभिहोत्रादि धर्मकाय्ये होते 
हैं कि जिनके द्वारा ईश्वर के आशीर्वाद का निश्चय हो सके । तब बड़े 
शुद्ध और पवित्र भाव से सत्रो आर पुरुष का संयाग होता है। उसके 
पश्चात्‌ तीन साल तक कुछ वास्ता विषयभाग का नहीं रहता है, जब 
बच्चा पंदा हो। कर सवा दो वर्ष का हा जावे तब फिर यह संस्कार 
होता है। और दूसरी बार के संस्कार के पश्चात्‌ जब बच्चा उत्पन्न 
होवे, तब तक पहला बच्चा इस योग्य हा जाता है कि उसको अपनी माता 
के दूध की आवश्यकता न रहे । जल्दी जल्दी बच्चे पेदा करने से उनको 
अपनी माता का दूध काफी समय तक न मिलने से वे कमजोर रहते 
हैं । इस प्रकार जितने बच्चे पेदा करने हों उतनी वार स्त्री पुरुष का 
संयाग होता है । शास्त्र कहते हैं कि गर्भाधान के अतिरिक्त जो पुरुष 
अपनी खत्री के साथ भेग करता है उसका उतना ही पाप है कि जितना 
अन्य स्त्री के साथ भाग करने से होता है । और इस संस्कार पर दृढ़ 
रहने वाले पुरुष और स्त्री गरहस्थी त्रह्मचारी कहलाते हैं। यह गृहस्थी 
और उनकी सनन्‍्तान कैसी बलवान द्वोगी इसका विचार झ्राप खय॑ कर 
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लीजिये । अमेरिका मे अब हमारे शासतत्रों की यह बात ज्ञात होने पर 
वहाँ के लोग इस प्रकार के गृहस्थी ब्रह्मचारी बनने लगे हैं श्र उसका 
फल भी वेही पा रहे हैं । 

मित्रो, यह आपकी हिन्दू जाति के अन्धों की धम्मंशिक्षा का 
गौरव है और किसी धर्म मे ऐसी शिक्षा नहीं है । परन्तु 
इस जाति की धर्म्म-शिक्षाओं का जितना ही अधिक गौरब है, दुर्भाग्य 
से हम उन महा उत्तम शिक्षाओं पर उतने ही कम चलते हैं । यह 
सच है कि एक समय हमारे देश मे ऐसी आज्ञा थी कि जब 
हमारे पूर्वजों ने यह उचित समभ्कला था कि लड़कियों के विवाह छोटी 
उमर मे कर दिये जाबे | उसी समय में शायद यह श्लोक बनाया गया 
था कि:-- 


“श्रष्टवर्षा भवेद्गीरी, नववर्षा च रोहिणी । 


दशवर्षा भवेत्‌ कन्या, तदू्ध्व च रजखला ॥” 

इसके अनुसार आठ वर्ष से दश वर्ष तक की उमर में लड़की का 
विवाह न कर देना महा पाप समझा जाता धा। कारण यह था कि 
मुसलमानों का जमाना था और उनके उस वक्त के कानून के अनुसार 
विवाहिता स्त्री को तो कोई कुछ नहीं कह सकता था, परन्तु कुमारी 
लड़की को यदि कोई पकड़ कर मुसलमान बना लेता था और उससे 
शादी कर लेता था तो ऐसा करना सरकारी कानून के खिलाफ नहीं 
समभा जाता था । परिणाम इसका प्राय: यह होता था कि मुसलमान 
लोग लड़कियों का जबरदस्ती पकड़ कर उनसे शादी कर लेते थे । इस 
कारण छोटी उमर मे लड़कियां की शादी कर देना उस समय नितान्त 
आवश्यक और वुद्धिमत्ता की बात थी परन्तु तब भी विवाह के पश्चात्‌ 
द्विरागमन बहुत देर पीछे हुआ करता था। नो दस वर्ष की उम्र मे 


बाल-शिक्षा । १८१ 


शादी होने से सात वर्ष पीछे मुकलावा होता था, तो उसमे हिन्दूघर्म्म 
की असली शिक्षा पर चलने या गर्भाधान संस्कार के शाम्नोक्त रीति 
से होने का अवसर पैदा हो जाता था | ऐसे समय मे लड़कों की भी 
शादी छोटी अवस्था मे उनके कन्याओं के याग्य होने के विचार से 
होती थी | अब ईश्वर की कृपा से जमाना और है । इस समय एक 
ऐसी अच्छी गवनेमेन्ट का राज्य है कि किसी को अपनी लड़की आदि 
के विषय में किसी प्रकार का भय नहीं है । अब जरूरत नहीं 
है कि छाटी लड़कियों का विवाह किया जाय । परन्तु यदि कोई 
कहे कि विवाह जल्दी हो जावे और मुकलावा पीछे हो जावे तो 
कुछ हज नहीं । इस विषय मे विचार के याग्य बात यह है 
“कि छोटी उम्र मे शादी करने से संभव है कि लड़का या लड़की 
मुकलावे से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाबे' ता विवाह में जो ख़चे 
बगैर: हुआ वह बरबाद गया और प्रथम ता बार बार लड़के का विवाह 
भी होना कठिन है परन्तु लड़की बेचारी तो जन्म भर के लिए विधवा 
हो जाती है। सनातन-धम्मियां मे यदि विधवा का पुनर्विवाह वर्जित 
है तो उचित है कि वे ऐसा यत्न करे कि विधवाएँ कम हैं। छोटी 
उम्र की शादी करना विधवा बनाने की माना एक फैक्री जारी करना 
है | आरय्यंसमाज के जो प्रधान लीडर हैं उनका यह मत है कि यदि 
अक्षतयानि विधवा को त्रह्मचारिणी रहने मे कठिनाई हो और यदि 
उसकी इच्छा हो ते उसका पुनरविवाह हो जाना चाहिये। वे हरगिज नहीं 
कहते कि बाल बच्चों वाली विधवा स्त्रियां का पुनर्विवाह हो। और न 
वे कहते हैं कि जो कोई अनक्ञतयानि विधवा त्रह्मचारिणी रहना चाहे 
उसका भी बलपूव्वंक पुनर्विवाह कर दो । 
वे कहते हैं कि इस बात को विचार करके जैसा कि बहुत बार 
देखा जाता है कि बेचारी विधवाएँ अन्य जाति वालों के साथ चली 
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जाती हैं और कितने प्रकार के अनुचित काम कर बैठती हैं कि जिनको 
सुन कर रोंगटे खड़े होते हैं, उन अक्षतयोनि विधवाओं का विवाह हो 
जाना ही उचित है, कि जो त्रह्मचारिणी रहना पसन्द न करे' । परन्तु 
सनातनध॑म्मी भाई कि जिनके बीच में सरकारी मनुष्यगणना के 
अनुसार बहुत विधवाएँ एक एक साल की उम्र तक की हैं और पाँच 
साल और सात साल की उम्र की विधवाओं का तो कहना ही क्‍या है, 
विधवाओं के पुनविवाह से तो विराध करते हैं पर विधवा बनाने का 
कारखाना या फैक्री उन्होने जारी कर रक्खी है। उनको चाहिये 
कि छोटी उम्र में शादी न करे'ं। साथ ही विधवाओं के भीतर पवित्र 
भावादि उत्पन्न करने और अपवित्र भावों के राकने का भी प्रबन्ध होना 
उचित और अत्यन्त आवश्यक है । इस विषय में स्री-शिक्षा और दान- 
प्रथाली के सम्बन्ध में कुछ संच्ोप से कहा गया है । इसके अतिरिक्त 
यह भी होता है कि विवाह के पश्चात्‌ मुकलावा भी जल्दी हो ही जाता 
है और उससे जो जा हानि पहुँचती है उसको सब ही जानते हैं । 
ग्यारह ग्यारह ओर बारह बारह वर्ष की उम्र मे बेचारी लड़कियों के 
बच्चे पैदा हो जाते हैं। भला कया ता बच्चे होगे और कया उन बच्चों 
वाली लड़कियों की तन्दुरुस्ती होगी ? हजारों हज़ार स्त्रियों इस तरह बेचारी 
पहले या दूसरे जापे में समाप्त हो जाती हैं । और जा जीती रहती 
हैं उनका जीना मरने से भी ज्यादा दुःखदायी होता है । 

बड़ी उम्र मे शादी करने का एक फायदा यह भी है कि जो रुपया 
छाटी उम्र मे शादी करने मे खर्च होता है उसका कई साल का सूद 
बच जाता है। 

इस विषय में मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ--- 
कि विवाह से पहले लड़की का रजस्वला हो जाना माता-पिता प्ादि 
के लिए बड़े पाप का कारण समभा जाता है। विवाह होकर गौने से 
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पहले यदि वह रजखला दे जावे तो माता-पिता को कोई पाप नहीं है 
परन्तु विवाह से पहले उसका रजखला होना माता-पिता के लिए महा 
पाप है ।यह एक ऐसी बात है कि जो मेरी तुच्छ वुद्धि के अनुसार उसी 
मुसलमानी जमाने मे जारी हुई होगी और अब इसके अनुसार चलना 
सर्वथा अनुचित है और बेचारी ऐसी बाल-विधवाओं के रजखला हो 
जाने से कि जिनका पति के साथ कभी संयाग न हुआ हो उससे 
भी किसी को पाप होता होगा या नहीं इस विषय मे लोगों का 
जा मत है मैं उसको नहीं जान सका हूँ । इसके सिवा आज कल के 
जमाने मे कन्याये रजखला भी जल्‍दी अर्थात्‌ छोटी उम्र मे होने लगी 
हैं । इसका कारण यह है कि उनके सामने सीठने, गन्दे गनन्‍्दे गीत, 
रंडियां के नाच आदि ऐसे ऐसे कामाद्दीपक काय्ये होते हैं कि उनके भाव 
बिगड़ने से रजस्वला हाने का समय जल्दी आ जाता है | यदि इन बातों 
से बे दूर रहें और उनके हृदय पवित्र रहें तो वे कभी इतनी जल्दी 
रजखला नहीं होंगो । 

एक और बात ध्यान दने याग्य है कि लोग कहते हैं कि शाख्रों 
की यह शिक्षा कि गर्भाधघान के समय ही ख्री-पुरुष का संयोग हो 
और समय'न हो यह महा कठिन बात है श्रेर विशेष कर आज कल 
के ज़माने मे इस पर चलना बहुत कठिन है। प्राय: यह भी कहा जाता 
है कि इस ज़माने मे ज्यादा उम्र तक बिना शादी के रूहना कठिन है | 
यह बात ठीक है | पहले ज़माने मे जब कि लोगों के हृदय पव्रिन्न रहा 
करते थे और उनके प्रभाव से वायु और आकाश शआदि मे सुन्दर 
गुण आया करते थे, जब कि यज्ञ हवन आदि के कारण अन्न, जल, 
वायु आदि में सतोगुण भरा होता था कि जिससे शुद्ध भाव मनुष्यों 
के भीतर उत्पन्न होते थे, तब भी विश्वामित्र जैसे समाधि लगाने वाले 
मह्दा पुरुष तक को कामदेव ने विजय कर लिया | और आज कल के 
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ज़माने की दशा तो बहुत ही, और सब प्रकार से विपरीत है। आज 
कल पूर्व-कर्मों के संस्कारों, छोटी अवस्था के विवाह, निर्बल माता- 
पिताओं की संतान होने, गर्भाधानादि १६ संस्कारों के अभाव या उनके 
विपरीत प्रकार से होने (जैसे जातिकर्म, यज्ञोपवीत और विवाह- 
संस्कारों पर रंडियो का नाच आदि होना ), और यज्ञ हवन आदि 
( जिनके अनेक फलों में एक यह भी है कि वायु, जल और अन्न शुद्ध 
और सतोशगुणी और बलवान होते हैं ) इनके न होने के कारण और 
इसी प्रकार के और कारणों से मनुष्यों के अंदर आत्मिक निर्बलता 
होने से नौ जवान लोगों के लिए, वास्तव मे, कामदेव को विजय 
करना, बहुत कठिन काम है। और उनके साथ हमारी पूरी सहा- 
नुभूति है परन्तु इस विषय मे मेरी प्राथना यह है कि जबकि इन 
सब बातों का अमभिप्राय वीय्ये की रक्षा करना है ता विवाह होने की 
दशा मे ता वीर्य की रक्षा करना अत्यन्त ही कठिन है। जिस पुरुष 
का विवाह नहीं हुआ हो, वह यदि किसी जगह से रहा हो और 
आधी रात के समय जाग पड़े तो प्रथम ता खत्री पास न होने के कारण 
अपवित्र भाव ही मन मे उत्पन्न नही होते, दूसरे वह ऐसा समय हाता 
है कि न वह स्त्री को बुला सकता है ओर न कही जा सकता है, 
और उसके लिए किसी अपवित्र इच्छा को पूरा करना उस समय 
प्रायः कठिन ही हाता है। परन्तु विवाहित पुरुष को हर प्रकार की 
सुगमता होने के कारण उसका बचाव कठिन है | विवाहित लोगों की 
दशा, अभि और घी के इकट्ठा होने के समान होती है और उसके 
साथ प्राय: ख्री की ओर से प्रेरणा होना उस कठिनता को औ्रौर भी 
अधिक बना देता है। इसलिए शादी न होने की दशा मे वीर्य की रक्षा 
में अधिक सुभीता है। 

विवाहित पुरुषों को मैं यह इशारा किया करता हूँ: कि ञ्री को 
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शास्त्रों मे लकष्मी और माता के समान लिखा है। विवाह में फेरे होने 
के पश्चात्‌ वर के पिता से लक्ष्मी आये की दक्षिणा और इनाम माँगा 
जाया करता है। उधर स्त्री के लिए पति विष्णु भगवान्‌ के समान 
समझा जाता है; और “राम ते अधिक राम कर दासा । उनते 
अधिक राम कर पुत्रा:” और “ सर्वस्याभिभवं हीच्छेत पुत्रादिच्छेत 
पराभवम्‌ ? जैसे वचनें आदि के अनुसार वे लक्ष्मी और विष्ए से 
बड़ नही ते उनके समान तो हैं ही, और शाख््रो की झ्ाश्ना के अनुसार 
स्त्री और पुरुष के बीच मे यदि गर्भाधान संस्कार होवे अर्थात्‌ सृष्टि 
को बढ़ाने और सुन्दर सन्‍्तान द्वारा सहायता पहुँचाने के लिए संयाग 
होवे, ता वह एक बड़ा धम्मंकाय्य समझा जाता है। और यदि केबल 
. भन की इच्छा पूरी करने के लिए संग होबे, तो पुरुष का लक्ष्मी माता 
के साथ ओर खस््री का विषष्ठ भगवान के साथ भोग करने के समान 
महापाप गिना जाने के याग्य है । 


लड़कों और लड़कियां को गुरुकुल, ऋषिकुल, आचाय्यकुल, 
और अच्छे अच्छे बोर्डिंग हाउसाँ आदि मे रखने से भी उनके वीय्ये 
की रक्षा होने मे बहुत सहायता मिलती है और हमार देश मे ऋषिकुल 
झ्रादि अनेक स्थापित होने चाहिये कि जिनमें कुमार ओर कन्याएँ 
ग्रेर बालविधवाएँ रह सके | जो काई इसमे सहायता करता है वह 
बहुत ही उपकार का काम करता है । 


भूषण और खड्रार भी लड़को, लड़कियो, पुर॒ुषो और खस्लियो के 
लिये वर्तमान समय मे वीय्ये की रक्षा मे हानिकारक ही हैं । यह 
सच है कि कर्ोभेद संस्कार आदि और श्री महाराज रामचन्द्र आदि 
का कानो मे कुडल आदि पहनना, सोने चांदी आदि के प्रथक २ 
अंगों से संयोग रहने के गुण इत्यादि बहुत सी बाते ऐसी हैं कि जो 
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भूषणादि के पक्ष मे कही जा सकती हैं । परन्तु मित्रगश ! वे समय 
लद॒ गये कि जब किसी को भूषणादि से अलंकृत देखकर लोगों में 
मा, बहिन या बेटी आदि के भाव पैदा हुआ करते होंगे। उस समय 
की बात भी हम रामायश मे पढ़ते हैं कि जब किसी ऋषि ने पूछा कि 
मेघनाद जैसे ग्रहस्थी त्रह्मचारी का किसने मारा और उनको उत्तर 
मिला कि लक्ष्मण जी ने , तो उन्होने अचंभा प्रकट किया कि चाहे 
लक्ष्मणजी ने ख्री-संग नहीं किया परन्तु सीताजी के साथ रहने 
मात्र के कारण वे ऊर्ध्वरेता और पूर्ण ब्रह्मचारी कैसे रहे होंगे 
और मन मे अपवित्र भाव मात्र आजाने के कारण उनका वीर्य 
मस्तक से नीचे कभी कभी चल ही पड़ता होगा ओर ऐसी दशा मे थे 
मेघनाद जेसे वीर को कैसे मार सकते थे | ता उनको बतलाया गया 
कि सीताजी के हरे जानें पर जब महारानीजी ने अपना पता देने के 
लिए भूषणों को भिन्न भिन्न स्थाना पर डाल दिया और वे भूषण महाराज 
रामचन्द्र ओर लक्ष्मणजी को रास्ते मे मिले ता रामचन्द्रजी ने लक्ष्मणजी 
से उन भूषणो क॑ पहचानने के लिए कहा ता लक्ष्मणजी ने उत्तर दिया 
कि “में कंबल पेरो के भूषणों को पहचान सकता हूँ, क्‍योंकि मैं माता 
सीताजी क॑ पैरो के ही दशेन करता था, ऊपर के अंगो के दशन नहीं 
करता था।” उसी से उनका ब्रह्मचय्य पूणतया स्थित रहा । इससे 
सिद्ध होता है कि उस समय मे भी भूषण और श्शड्रार बल्कि रूपवती 
स्री के दर्शन तक पूरे ब्रह्मचय्य मे हानिकारक होते थे और श्रब तो 
समय और ही है| अब ता जा कुछ गुण भूषणों के प्रयोग मे होते हैं 
उनकी अपेक्षा अवगुण इतने अधिक हैं कि उन गुणों का परित्याग ही 
भला है | भूषण पहनने वाले और उनको देखने वाले दोनों के ही 
आदर बुर भाव पेदा होते हैं और नाहक लोगों के दिल बिगढ़ते हैं 
आऔर प्राय: लोगों के ऊध्बरेता होने में तो फरक अआही जाता है। 
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या इसके अतिरिक्त जे लोग चोर या डाकू नहीं भो हैं या जिनके अन्दर 
चोरी या डाके के संस्कार नहीं भी होते, उनमे भूषणों को देख कर वे 
संस्कार आजाते हैं । इस प्रकार लोगों के अन्दर विषय-भेग और 
चोरी के संस्कार उत्पन्न करने का पाप भूषणवाले मुफु मे ही अपने 
सिर लेते हैं । और सुनारों के खेट मिला देने, टॉके, गढ़ाई, जुंबर के 
घिसने और ब्याज का नुकसान आदि का ते कहना ही क्‍या है। 
पुरुषो को बाल इतने छोटे रखने चाहिये कि माँग न निकल सके 
और ख्री-धन आदि को संविंग्सबेंक आदि मे रकक्‍्खा जा सकता है। 
और माता-पिताओं का कम से अपने बच्चों के लिए+ इस गर्भाधान 
संस्कार और प्रहस्थी-त्रह्म चर्य्य पर पूरी तरह चलना चाहिये कि जिससे 
उनके लिए एक एक आदशे उपस्थित हो | ऐसेही उनको व्यायाम, 

सन्ध्या आदि करके बच्चों के आगे आदश रखना चाहिये ( देखे 
कहानी खेांचे वाले की और वृक्ष को खाद देने की। ) 
परन्तु में आप ही कहता हूँ कि ये सारी बाते कहने के लिए 
ते ठीक हैं किन्तु कामदेव जेसे महा बलवान श्र को वश मे करने 
के लिए बातों से काम नहीं चलेगा । हज़ार बाते' आप लोगों को 
समभावे वे आपके समझाने पर वीय्ये के नाश की बड़ी हानि 
ओर वीग्य की रक्ा के बड़े और महान लाभ को समझ भी लेवे 
ओऔर मन में संकल्प भी वीर की रक्षा का करले; परन्तु जब कि 
विश्वामित्र जैसे महा-पुरुषों को उस यज्ञ आदि के ज़साने में काम- 
देव ने दबा लिया तो आज कल के निबेल आत्मा वाले लोगों के 
संकल्पों से क्या बन सकता है ? पांडव-गीता मे दुर्योधन का यह 
वाक्य साधारण मलुष्यों की और विशेष कर कलिकाल के दुबंल 
आत्माओं की दशा को ठीक ही प्रकट करता है कि :-- 
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जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति- 
जनाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः । 
केनापि देवेन ह॒दि स्थितेन 

यथा नियुक्तो(स्मि तथा करोमि ॥ १ ॥ 

इसका तात्यय्य यह है कि मैं धर्म को जानता हूँ परन्तु मुझ 

से धर्म होता नहीं और मैं अ्रधर्म को भी जानता हूँ, परन्तु मैं 
उससे बच नहीं सकता | कोई ऐसा दैव मेरे हृदय के अन्दर बैठा 
हुआ है कि जैसा कुछ वह मुझसे कराता है, वैसा ही मैं करता 
हूँ । इस बात को विचार कर घबराहट ज़रूर पैदा होती है ओर 
काम आदि जैसे बलवान शत्रुओं को विजय करने के लिए श्रात्मिक 
बल और उस दुर्योधन वाले दैव से अधिक बल-वाली शक्ति की 
आवश्यकता अधिकतर प्रतीत होती है। इधर तो ये बाते आर उघर 
मेरे सिर मे तो वही एक बात छोटी सन्ध्या की घुसी हुई है जिस 
को शरणागत धर्म कहना चाहिए और जिसको व्यवहार कर मैं 
गआ्राप भी लाभ उठा रहा हूँ । विश्वासी छोटी या बड़ी सन्ध्या करनेवाले 
पुरुष को, जब कभी अपनी या अपने बच्चो या बजुर्गो' था बिरादरी, 
जाति या और किसी की ओर से कोई दुःख या सोच होता है ते वह 
तुरन्त फौरन से पहले उस दुःखविनाशक, सब सुखदायक, शान्ति 
के भंडार अपने पिता की शरण मे या उसके चरणों मे बल्कि गोद 
मे “सब आपके भक्त बन जाबे” कहता हुआ पहुँच जाता है 
कि जहाँ उसको मुक्ति के और परिपूर्णता के भंडार अपने ऊपर 
नन्‍्योछावर होते हुए प्रतीत होते हैं। और अपनी और अपने सब 
प्यारों की, अपनी जाति की, अपने वसुधा रूपी कुटुम्ब की, बाबत 
उसको “ माशुचः ? की आकाशवाणी हृदयाकार्श से झाती 
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हुई प्रतीत होती है। उसके ख्याल डँचे हो जाते हैं, और जब 
उसको इस प्रकार के ऊँचे दर्ज के आनन्द का खाद आने लगता है 
ता वह सासारिक विषयभोग आदि को तुच्छ समभने लगता है। 
वह संसार की समस्त घटनाओं के अन्दर से दुःख, सुख, पाप, 
पुण्य, जीवन, मरण, आदि प्रत्येक घटना के अन्दर से, अपने और 
अपने सब प्यारां के लिए अनन्त मंगलकारी परमाणु निकलते हुए 
देखता है, और झानन्दित हाता हुआ, आत्मिक, शारीरिक और 
मानसिक बल भी प्राप्त करता है कि जा काम क्रोध आदि को या 
दुर्योधन वाले देव को विजय करने मे उसके सहायक होते हैं और 
यह बल उसके सब प्यारां के अन्दर भी प्रवेश करता जाता है कि 
»»जिंससे वे भी बलवान होकर कामदेव आदि को जीतने के लिए 
शने: शने: समर्थ होते जाते हैं । 
में इतना और निवेदन करने की आज्ञा चाहता हूँ कि मुझको 
एक संस्क्ृत क॑ बड़ विद्वान ने मेर प्रश्न करने पर बतलाया था कि ब्रह्मचय्ये 
शब्द का अधे वी््य की रक्षा का नही है | वीर्य की रक्षा और और 
अनेक बाते तो ब्रह्मचय्ये के फल हैं। ब्रह्मचय्य॑ का अथे है त्रह्म मे 
विचरना । ब्रह्म नाम परमात्मा का है और त्रह्म नाम विद्या ओर वेद का 
भी है । विद्या में या वेद मे विचरना या परमात्मा मे अपना जीवन 
व्यतीत करना, अपने भीतर बाहर सब ओर उसको विराजमान और 
डस सब प्राणियां से “ओंभू:”” आदि शब्द कहते हुए अनुभव करना, 
वास्तव मे एक ही बात है। विद्या और बेद हमको ईश्वर का ज्ञान देते 
हैं और हमको बतलाते हैं कि वह हमारा पिता है, हर समय का हमारा 
साथी, रक्षक और सहायक है, हम हर समय उसका वही मधुर “माशुच:?? 
और “ओंभू:”” शब्द सुनने के अधिकारी हैं । यही है ईश्वर में विचरना । 
या यों कहिए कि छोटी सन्ध्या हमको ब्रह्म मे विचरने वाला या त्रह्मचारी 
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बना देती है कि जिससे हमारे हृदय मे आनन्द द्वारा आत्मिक बल 
और अनेक गुण आ जाते हैं हमारे विचार उच्च होते जाते हैं और 
वीय्य॑ की रक्षा, सत्मभाषण प्रेम, निष्काम कम करने का उत्साह, 
हिम्मत, हौसला आदि अनेक बाते हमारे भीतर उत्पन्न होती जाती 
हैं | इसी बात से विवाहित मनुष्य के ग्रहस्थी जह्मचारी बन जाते हैं, 
और ब्रह्म में विचरने रूपी ब्रह्मचय्य॑ के पालन करने का प्रत्येक मनुष्य 
चारों आश्रमाों से अधिकारी है। यदि हम बच्चों को इस प्रकार ब्रह्मचारी 
बना देवे' तो उनके वीर्य की रक्षा आदि सारी ही बाते हो जाबे'गी और वे 
बड़े होकर अपने कुल के दीपक नहीं बने गे किन्तु संसार मे सूर्य की 
भाँति तेज से प्रकाशित हेंगे । 

वैश्य कानफरेन्स स्वेहितकारिणी है । मित्रगण ! केवल एकही विनय 
और है और मेरी बकवाद समाप्त है। हम पर प्राय: लाहछन लगाया 
जाया करता है कि जबकि हमको सबकी भलाई के लिए यत्न करना 
चाहिये तो हम केवल अपनी जाति की भलाई के लिए यत्र करते 
हैं।परन्तु यह लाउछन अनुचित है। प्रथम ते मेरी बक्तता से सिद्ध होता 
है कि किसी जाति की ही नही किन्तु प्रत्येक व्यक्ति की भलाई सब 
की मलाई बिना हो ही नहीं सकती है।दूसर सारी कान्फरेसों की सारी 
रिपार्टो को खेल कर पढ़ लीजिए ओर इस व्याख्यान पर भी 
ध्यान देकर देख लीजिए और आप कह सकेंगे कि हमारी 
कानफरेस वेश्य कानफरेंस होती हुईं भी सारे संसार का भला चाहती 
है। हम अपनी कानफरेस द्वारा सबका ही भला करने की इच्छा 
रखते हैं और केवल वैश्य जाति के उपकार से हम कदापि सन्तुष्ट नहीं 
हो सकते हैं; और इंश्वर की कपा से सबका ही उपकार होने का हमको 
निश्चय है । हम सबके भले मे अपना भला समभते हैं. और यदि यह 
कहा भी जासके कि हम वैश्य जाति ही की उन्नति का प्रयत्न करते 
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हैं तब भी जो जो जातियाँ अपनी उन्नति करले' तो समष्टि के कुछ 
अंगों की उन्नति तो हो जाती है । हाँ द्वोष या दूसरों से विराध यदि 
हम करते हों तो हम पर देष लग सकता है और इसकी सोचकर 
सबकी उन्नति तो एक ही साथ होनी असम्भव है । सबकी उन्नति होवे 
नहीं और भिन्न भिन्न जातियाँ भी अपनी अपनी उन्नति करे नहीं तो फिर 
दोनों ही ओर से गये । भिन्न भिन्न जातियों का इस प्रकार कुछ करना 
कुछ तो है और दोष देने के बदले कुछ प्रशंसा याग्य अवश्यह । 
उपसंहार । 
मित्रगण, अब मैं इस व्याख्यान को एक अत्यन्त हर्षदायक कतंज्य 
«प्रालन किये बिना समाप्त नही कर सकता हूँ। वह यह है कि मैं 


' अन्त मे आपकी इस कृपा के लिए भी हादिक धन्यवाद दूँ कि आप 


अत 


इतने समय तक ऐसे शान्तिपूबंक मेरी वक्तता सुनते रहे । मुझसे 
ज्यादा कोई इस बात का नहीं जानता है कि यह वक्तता त्रुटियां से 
भरी हुई हे ओर ऐसी नहीं है कि जो ऐसी कानफरेस मे आदर की 
दृष्टि से देखी जा सके। इसका कारण यही है कि जैसा कि मैंने 
सभापति चुने जाने से पहले कई बार कहा था कि मैं विद्वान आदि 
नही हूँ । परन्तु इतनी त्रुटियों होते हुए भी आपकी कृपा और प्रेम 
पर विचार करने पर मुझका पूर्ण निश्चय है कि जैसी कुछ सेवा मुझसे 
बनी है वह प्रसन्नता के ही साथ देखी जावेगी और जिस प्रकार 
अपने प्यारो के साधारण शब्दों को सुन कर भी मनुष्य प्राय: बड़े प्रसन्न 
हुआ करते हैं और उनकी अपेक्षा श्रन्य पुरुषा के बड़े बड़ विद्वत्ता- 
पूणे व्याख्यान भी उनको उतने प्यारे नही प्रतीत होते हैं इसी प्रकार 
प्रापने मेरे शब्दों को प्रसन्नता के साथ सुना होगा और मेरी त्रुटियों पर 
दृष्टि न डालते हुए जो कुछ भी थोड़ा बहुत इस वक्तता में गुण पाया होगा 


श्र बाल-शिक्षा । 


उससे आनंदित हुए होगे । साथही मुझको यह भी पूर्ण निश्चय है कि 
ईश्वर के आशीवाद का बल और उसके अनेक गुण मेरे प्रत्येक शब्द 
मे नि:ःसंदेह और अवश्णमेव भरे हुए थे और हैं और यह व्याख्यान 
यदि ललित और मनेहर न भी प्रतीत हुआ हो तो भी यह फल की 
दृष्टि से किसी अच्छे से अच्छे व्याख्यान से कम नहीं साबित होगा । 
इंश्वर जानता है कि मैंने प्रेम ओर सेवा के भावों से प्रेरित होकर 
शुद्ध संकल्प से इसे तैयार किया है। और यह बात और आपकी गुण- 
प्राहकता आदि सुन्दर भाव मेरे इस विश्वास के कारण हैं कि उसका 
फल अत्यन्त महान होगा । मेरा पूर्ण विश्वास है कि कलकत्त की 
कानफरेस, यह भारतवर्ष के शिरामणि नगर की कानफरेस, इस 
नगर के नाम के उपयुक्त ही होगी । यह बीसवी कानफरेस जो वैश्य 
जाति के असली मेम्बरों, अर्थात्‌ हमारे कलकत्ते के मारवाड़ी भाइयों 
की कृपा से यहाँ कलकत्त मे हुई है, हमार प्रिययर भाइयों के प्रेम 
की शान के लायक साबित होगी | प्यारे भाइया, यह पृर्णंतया निश्चय 
है कि यह कानफरेस ऐसी सिद्ध होगी कि इसके कारण आप के 
आगामी उद्योग अधिक ही अधिक सफल होगे । प्यारे! कलकत्ते के 
निवासिया ! तुमको बधाइयाँ ! बधाइयाँ |! तुम्हार परिश्रमों से जो 
यह कानफरेस हुई है। यह एक स्मरणीय कानफरेस समभी जाबेगी, 
इसलिए जितना कुछ धन्यवाद तुमको दिया जाय थोड़ा है। तुम्हारी 
इस कानफरेंस के कारण आगे को होने वाली कानफरेसे' सब एक 
से एक बढ़ चढ़ कर हाँगी। खेल दीजिए विचार और विश्वास के 
कानों को और सुन लीजिए ! हृदय-आ्राकाश से एक आकाशवाणी 
आ रही है, कि जो बड़े मधुर, अम्ृतमय और स्पष्ट शब्दों मे कह 
रही है कि “हाँ प्यार बच्चो ! तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। 
तुम्हारे उद्योगों का फल निश्चय अनन्त, अनन्त होगा !!! ” बह 
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आकाशवाणी कह रही है कि “' प्यारे बच्चो ! यह कैसे हो सकता है कि 
मेरा अशीर्वाद केवल तुम्हारे सभापति के प्रत्येक शब्द पर ही क्‍यों 
बरन प्रत्येक वक्ता के प्रत्येक शब्द पर न हो । हाँ प्यारो ! तुम्हारे 
उद्योगों का फल निश्चय अनन्त अनन्त होगा । तुम्हारे सारे 
मनोरथ सिद्ध होंगे, तुम्हारी वैश्य जाति ही मे नहीं किन्तु सारे 
संसार मे मेल-मिलाप और प्रेम अवश्य होगा । हिन्दी और 
संस्कृत आदि विद्याएँ अवश्य उन्नति करेगी । तुम्हारी खत्रियां, 
देवियाँ और लक्ष्मियाँ बनेंगी जिनके दशेनों से लोग कृता्थ 
हुआ करेगे । सब कुरीतियाँ दूर होकर अति उत्तम प्रकार से सारे 
काम हुआ करेंगे | दान सात्विक, वित्त समान, और प्रेम भाव के 
असथ यशथ्रोचित रीति से होगा और लोग दान देकर इतना आनन्द 
' और लाभ अनुभव करेंगे कि वे समझेंगे कि मानों दान लेने वालों 
ने उन पर एक भारी उपकार किया; ओर अमीर गरीब सब सारे 
संसार को भक्ति का दान देने वाले बनेंगे। व्यापारादि और सब 
देशों के समस्त आह्यण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रादि के, सब राजा प्रजा 
' राज्याधिकारियों आदि के, सब ब्रद्गमाचारी, गृहस्थी वानप्रस्थ और 
संन्यासी गुरु शिंष्यादि के, सबके सारे काम मेरे आज्ञापालना्थ 
और एक दूसरे के ओर सारे संसार के हितार्थ ही होंगे। बालकों 
की शिक्षा उससे भी उत्तम प्रकार से होगी कि जैसा तुम चाहते हो 
और बालक और साराही संसार तुमको अति सुन्दर मोहन रूप दीख 
पड़ेगा । सब देशों के राजा प्रज्ञा आदि का परस्पर व्यवहार अति 
उत्तम प्रकार का होगा | सारा संसार स्वर्ग से बढ़ कर हो जायगा। 
ज बाते बिपरीत भी दीख पड़ेगी वें भी सब तुम्हारे मनोरथें की 
सिद्धि या तुम्हारे मंगल के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितनी वे 
बातें जिनको तुम बहुत अच्छी और अनुकूल समझते हो । और यह 
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सब कुछ में नहीं कर रहा हूँ; मैंने किया ते आनन्द ही 
आया ? आनन्द तो तुम्हारे और तुम में से प्रत्येक के करने # 
और तुम्हारा रोम रोम प्रतिक्षण इस काम को कर रहा है। तुमको 
निमित्त बनाये बिना मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ । ““माशुच:”” शोच 
मत करो और प्रसन्न हो जाओ |” 

बह आकाशवाणी यह भी कहती हुई प्रत।त होती है, कि “ ध्यारे 
बच्चो सच पूछो तो मैं तुम्हारा कृतज्ञ हैँ कि तुमने मेरी सारी सन्‍्तानों 
के महान्‌ उपकार के लिए यह उद्योग किया है ओर इसके लिए 
तुम निश्चय ही मेरी और सारी सृष्टि की पूर्ण कृतज्ञता के पात्र हो?” । 
ऐसे विचार मन मे लाकर मैं अपने चित्त को ते प्रसन्न करही लिया 
करता हूँ सुनिये:-- 

हमको मालूम है ज़न्नत की हकीकृत लेकिन 
दिल के बहलाने को ग़ालिब ये ख्याल अच्छा है। 
और कुछ नही तो दिल की बहलावट ही सही परन्तु प्यारा, 
यदि कोई ईश्वर है तो वह पिता ज़रूर है |और यदि एक बार 
उसकी पिता मान लिया जाबे ते मेरा कथन कदापि अत्युक्ति नहीं 
कहा जा सकंगा | ओर मेरा तो विश्वास है कि इंश्वर एक वास्तविक 
पदार्थ है परन्तु कल्पित भी हो, तब भी मेरा निवेदन ठीक:*“ही है, 
और इस लिए बधाइयाँ ! बधाइयाँ !! हज़ार हज़ार लाख जल्ञाख 
बधाइयाँ आपको और मुझको, ऐसी आकाशवाणियाँ सुनने के 
अधिकारी होने के लिए ओर कानफरेस की ऐसी बड़ी सफलता 
के लिए। ञ्रों शान्ति: शान्ति: शान्ति: 
आपका कृपापात्र सारे संसार का सेवक 
राजकुमार मोहनबल, उपनाम बलदेवसिंह। 


अनसरभननन-«-+--पातइून, 


